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होते हुए भी लेखक को सन्देद्ठ चना रहा कि शायद उन के नाटक 
नाख्य से सम्बन्ध न रखते हों हम यह दोप लेखक का नहीं मानते 
यह तो पश्चिमी विद्यानुराग (एम० ए०) का है। जिस पर इस 
देवी का अनुग्॒ह्द हो जाता है बह पित्ा-पितामहों को 'सर्वेट” तक 
कष्ट दिया करता है| मगर लेखक जी यूनान का प्रभाव नहीं मानते 
केबल अ भेजी से विशेष प्रेम है। रूपक के दश भेदों में यद्रपि 
अंक! बतेमान हे तथापि “वर्तमान हिन्दी एकाह्ली नाटकों ने 
पश्चिमी एकाक्ली नाटकों से ही प्रेरणा ग्रहण की” कहे बिना 
लेखक से नहीं रहा गया । पश्चिम को महत्व देना शायद लेखक 
अपना परम कतेन्य समभते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी धूल मौके 
बिना लेखक, को चेन नहीं | नाटकों के भीतरी और बाहरी संघर्ष 
को भी लेखक भारतीय नहीं मानते वे दृढ़ विश्वास के साथ क्रीत 
वकील की भाँति कहते हँ--'यह पश्चिम की देन तो हे ही” । यहा 
भारत की अनन्‍्तरात्मा भी धन्यवाद देने को कमर बांध लेगी। क्‍या 
उत्तर राम चरित में संघये नहीं है ? या वह भी श्रग्ने जी नकल 
है ? नहीं तो (दिये लोभ चश्मा चखनि लघु पनि बढ़ीं लखाय' 
वाली अपनी भावना से क्यों स्याहित्य गन्दा किया जा रहा है! 
पश्चिमी जगत से वेतन पाने पर भी किसी व्यक्ति को अपनी 
सस्क्ृति नहीं वेच देनी चाहिए । कोई मनुष्य आत्मपक्ष अहण 
न करे तो सत्य का अपन्हव भी क्यों करे ! 

बतेमान भारतीय परित्थित के अनुसार जो नाटकों में नवी- 
नता आती जा रही है उस पर अग्न॑ जी नाम कीं मुहर लगाए बिना 
लेखक का अजीण दूर नहीं होता | नई धारा पर इव्सनिज्म का 
प्रभाव बतला प्रू० १२६ पर तो एक नया हो गुज्न खिलाया हे-- 
“यद्यपि एका कीं नाटक यहाँ पर विदेशी हवा के साथ आए हे 
तथापि इस तरह के नाटक प्राचीन रूपकों मे भी मिलते हैं” यहां 
पद्लेहनबृत्ति (पर चाटना) की पराकाष्ठा हो गई। बाहू री एम० 
ए० | तुम इस युक्ति पर क्‍या पुरस्कार दें! इतना अन्ध पक्षपात 

. 7 गिरे से गिरा मनुष्य भी नहीं कर सकता। जब ऐसे नाटक 
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प्राचीन रूपकों में भी मिलते हैं तो वे विदेशी हवा के अत 
केसे आए ९ या तो यह कहो कि भारत से ४०” नास की 
पस्तु हा नहीं थी ? या थी तो बाहर से आधी से उड़ का £ 
आह । इस वाक्य में ही विरोध हे। “यद्यपि एकाह्ली नाद< 
पर घिदेशी हवा के साथ आए है” यहां लेखक महोदय ने या 
ऐसे ढग से ज्िखा है जेंसे यह वात स्वतः सिद्ध हो। इस से 
अच्छा तो प्राचीन रूपकों से अक' न होना ही मान ९ या जाता 
तो ठीक था| आज तक क जितने नाटक कार ह वे लेब्क का 
पश्चिम का अन्धानुकरण करते दीख पडते दे । इसी लिए वे यह 
भी कहते है कि अब ऐसे नाटकार्रो की जरूस्त हू जो नया मागे 
निकालें | लेखक को अपना अन्धानुकरण नहीं दीखता | यह उक्ति 
तो ऐसी ही है जेसे मैस अपने र॒ग को न देख कर श्वेत थेनु को 
काली समझ विदकने लगे | हमारे विचार से कोई भी भारताय 
नाटककार अन्धानुकारी नहीं यदि ह तो एक। वह भी नाटक 
कार नहीं नाव्य-लक्षण ध्न्थकार हे; जो किती भी नाटक कार 
से सन्तुष्ट नहीं। लेखक स्वयं अर्थ जी ढंग का रग मच कलफत्तेमें 
१७४७ के लगभग स्थापित हुआ मानते हैं मगर उसका प्रभाव न 
सालूस उस के अस्तित्व से पहले हो केसे भारतीय नाटकों पर पड़ 
गया । अर्ग्नजी नमक खा कर शायद ऐसे ही विरोधी वचन 
डउगलना स्वाभाविक ही होगा | राय मः,इय को शेक्सप्यिर के 
आदर्शो' पर चलता बतलाया गया है'। आारांश वह है लेखक 
महोदय इगलिस्तान के अन्धे हुए प्रतीत होते हैं. जिन्हें भारत मे 
भी वही दीख पड़ता है। प्रान्तीय नाटक भी हब्सन छारशा के 
प्रभाव से खालीं नहीं वतलाए | कुछ ऐसा मालूम पड़तां ६. कि 
यह पुस्तक किसी भारतीय की लिखी न हो | अस्तु, जो कुछ भ 
हो इन बातों के अतिरिक्त पुस्तक मे विद्यार्थियों के लिए कार्प 


सामग्री है जिसके अध्यन से परीक्षोत्तीण' स्वार्थ सबिय्ार्थियं 
थी दबच्चित नहीं रहना पडता ! 
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तुम्हारे हाथ वाली पुस्तक उक्त पुस्तक का ही आधार ले कर 
लिखी गई हे | इस के पहल्ल सोय्रान में सारी पुस्तक के शब्दा 
ल्‍ ये। तीसरे में मूल पुस्तक में आए हुए पद्मों का अथे । मगर 
पेह अनावश्यक सी बाते हँं। जो लोग मू त्त पुम्तक साथ में रख 
4 र पढ़ना चाहे वे इन सोधानों को अवश्य देख ले अन्यथा परीक्षा 
मे पूछो जाने वाली बाते तो दूसरे से पान में हैं जो प्रश्तोत्तर रूप 
में निबन्धित हे। तीसरे सापान म॑ लेखक का परिचय ओर 
ग्ग्याशों की व्याख्या अवश्य देख लेनी चाहिये। 

अन्य कुश्ञियों की भांति देख पुस्तक मे केवल शब्दाथे देकर 
रेखों का सार नहीं लिखा हे | इसे परक्षार्थियों का हित दृष्टि में 
रख कर तेयार किया गया हे । जिन गरीब विद्यार्थियों के पास 
मूल पुस्तक नहीं हे वे केबल इस से सफल हो सकते है । दूसरी 
कुश्धियों मे यह वात नहीं | वहां तो केवल सार हे जिसके अध्ययन 
से छात्रों के पास केवल सार का सार वचेगा। मूल पुस्तक की 
कोई बात शेप नहीं छोड़ी, सब प्रश्नोत्तर रीति से स्पष्ट कर दी हे। 
हां हेर फेर से दूसरे अश्न बन सकते हे मगर उनके उत्तर भी इसी 
पुस्तक में मिलेंगे । हे 

हमारा विश्वास हे कि इस कुझ्ली को पढ़कर कंण्ठस्थ कर 
लेने के पश्चात्‌ रवभावत. विद्यार्थी मे इतनी योग्यता हो जाएगी 
कि पुस्तक के क्‍या यदि बाहर के भी नास्य शात््र सम्बन्धी प्रश्न 
किए जाय तो उनका वह ठीक उत्तर दे सकेगा। यह छुझ्जी वा 
विधायिनी है, अल्पज्ञ बनाने वाली नहीं। कुज्धियों के विरोंबी 
लोग इस नवीन शेली से अवश्य मासये त्याग देंगे। स्वभाव 
सुलभ ईर्प्यालु लोग इसे हाथ न लगाये । उन के काम की चह बरतु 
नहीं, जिज्नासुओं के लिए ही इस की सृष्टि हुई है 

जो विद्यार्थी इसे अएनाएगा हमारी मगल कामना उस के 
साथ रहेगी, परीक्षा का मागे उसके लिए सुगम रहेगा-- 


माडल बस्ती ; शाझ्ी जयनारायण “गौतम” 
ता? १-१-४७३ 


+ 


श्री | 


(> न [कक स्श्ु विश्ेशे अल 33. छः 
हिल्दी नाव्य-वेशेशन्पहाए 


प्रथम खोपान 


( शब्दार्थ तथा लेखों की सारगभिणी आलोचना ) 


काव्य में नाटक का स्थान +-- 


१-६ प्र० न्‍्यूनाधिक ८ कम ज्यादा । सकुचित 5 तग | उद्द - 
लित 5 ठाठे सारता हुआ | उत्सुक 5 उत्कण्ठा बाला; किसी वस्तु 
की प्राप्ति के बिलम्व को न सह सकने वाला । स्रोत 5 भरना, 
प्रवाह । जड़चेतनात्मक & चराचर बाला । सम्पर्क 5 सगति 
तल्नीन ८ ध्यान मग्न | व्यक्त सस्पष्ट । अभिव्यक्तित्प्रकट होना । 
अनुरूप 5 रूप के अनुसार । सुरम्य > सुन्दर । प्रवाह बहाव 


। उत्स-सीतरी प्रदेश । वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ ८ रस वाला चाक्य 


काव्य कहलाता छे। प्लाबित 5 तेरा हुआ । प्ररणा ८ उकसावा। 


' अन्तमु खी 5 भीतर की ओर रुख वाला । वहिमु खी ८ «हर की 


ओर रुख वाला । प्रतिनिधि & डपमेयोपमान । मुखरित > गंजी 
हुई । निरपेक्ष लापरबा । द्रष्टा & देखने बाला । परिपक्त र पका 
हुआ | सस्कृति 5 सभ्यता । दृष्टिकोण 5 लक्ष्य । आवरण पर्दा, 
शिलाक़ | वेशभूषा 5 पहरावा । अभिनय 5 अनुकरण | अनु- . 
कृति 5 नकल स्सप्राण प्राणो सहित | सांकेतिक ८ इशार वाली | 
वरन > बल्कि | प्रतिल्रिप + नकल । प्रभावोत्पादन & असर पेदा 
करना । पुनराबृत्ति 5 फिर दीहराना | अनुकाये 5 अनुकरण किये 
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जाने योग्य पारिभापिक 5 किसी एक शामख्त में प्रसिद्ध | पय्याय- 
वाची 5 बदले के अथ को कहने वाला । स्पष्टीकरण 5 खलासा। 
अनुपयुक्त “अनावश्यक । अमृत -आक्ृति रहित बस्तु। भाव- 
भड़ी “नज़ाकत, चेष्टा। बद्धि गम्य >वद्धि मे घुस सकने योग्य | 
चुमता “सामथ्य । 
लेखक ने इस लेख में काव्य ओर कला की उत्पत्ति का 

प्रकार, अभिव्यत्ति और काज्य का लक्षण, विषय के विचार से 

काव्य के भेद--( आपबीती और जगबीती का विवेचन ), महा- 
काव्य, उपन्यास और नाटक में भेद का स्पष्टाकरण किया है । 
श्रच्य ओर दृश्य का विश्लेषण करते हुए रूपक की व्यत्पत्ति की 
है। नाटक की अधिक प्रसिद्धि की समीक्षा कर नाटक के महत्व 
पर पूर्ण प्रकाश डाला है “काव्येप्‌ू नाटक रम्यम” की साथकरता 
पर विचार कर काव्य मे नाटक का स्थान निधरित किया है । 
नाटकों का उदय+-- 

९० प्ृ० अंकित >जड़ा हुआ । अनुकरण शीलता -नकल॑ 
करने का स्वभाव । कल्पना: मन घड़न्त । आकार-८ शकज्ञ | 
समवयस्क-: एक जसी आयु वाले । 

१९ प्रू० गाहेस्थ्य >ग्रहस्थ सम्बन्धी । विस्तारोन्मुखी- फलने 
की ओर मुख वाली । तादात्म्य- समानता । 

१२ प्र० विभूषित ८ सजा हुआ | 

१३ प्र० कृत्य- कायं। लौकिक ८लोक के। सामाजिक ८ 
समाज से सम्बन्ध रखने वाले | जागरण >जागना । 

१४ प्र० अनुकरणात्मक- नकल वाला । निपेध >मना। 


ग्ोतक “प्रकाशक | 
१४ प्रृ० पार्थक्य- भिन्नता । नितान्त >विल्कुल | अतिश 


थिता “अधिकता । निणशोयक८ फेसला करने बाली। अबल 
स्थित ८ सहार | 
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५६ प्र० सिद्धान्त “उसल । निराकरण दूर करना-प्रति- 
कार | निराधार रू विना सहारे की- वे सिर पर को | तारतम्य<- 
सिलसिला | 

१७ प्रृ० पयाप्त काफी । 

८ प्रु० निरथक ८फ़जूल | प्राचीन >वहुत पुरानी । 

१६ प्र० परिपद८ सभा | निष्फप5 सार। अवहलना >अना- 
छर | निधारित ८निश्चित । 

२० प्र० प्रहार >वहुत । निरूपण- प्रतिपादन । प्रतिमा८ 
ससकार सिद्ध वृद्धि । 

२३ प्र० प्रक्ञायह- देखन का घर | 
२४ प्रू० निर्मित>ू बनी हुई । सम्बद्ध 5जुड़ा हुआ । वि 
चन>“ छातवो । 

२४ प्रृ० यातायात +_ आमदोरफ़ ( आना जाना ) । आभा- 
समात्र 5 कलक भर । देशज देश मे उत्पन्न हुआ । 

२६ प्रृ० विभाजन >वटवारा । डपोद्धात ८ प्रस्तावना । उप- 
| सहार 5 समाप्रि | सूजन रचना | 

र८ प्रृ० भावापहरण > साव चुराना | 

इस लेख में अनुकरण को नाटक की मूल भूत प्रवृत्ति वतलाया 
है। नाटक के मृल से काम करने वाली चार सनोवृत्तियां दिख 
” ज्ञाई ह। नाटक की सृष्टि का आधार क्‍या है ९ सव से पहले 

नाटक का उदय कहां हुआ ९ इन प्रश्नों पर विशद विवेचन किया 
है। भिन्न २ विद्वानों के सतों को दिखलाते हुए भारत ही मे नाटकों 
का प्रथम प्रादुसाव वतलाया हू । नृत्त और नृत्य तथा नाख्य का 
अन्तर दिखला कर कटठपुतलियां के नाच की कल्पना में सत्यता 
का आरोप किया हू ; कठपुतली का रोचक इतिहास भी लिखा है। 

पहले नाटक धामिक उत्सवों पर हआ करते, इस उक्ति को सिद्ध 
किया है । भारतीय नाझ्य के विकास का इतिहास बड़े सन्दर ढग 
में लिखा है । भारत में प्रेक्तागयह और नटियों के सहयोग की 
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कथा लिखी है । जिन महाशर्यों ने भारतीय नाठ्य कला पर यूनानी 
प्रभाव पड़ा बतलाया है; उसका युक्ति युक्त ओर समप्रमाण खण्डन 
किया है । 


नाटक के तत्व ;-- 

२६ प्रू० बरन > बल्कि । रस-सचार - रस का गुज़र | 

३० प्र० आहज्विक अड्डों से सम्बन्ध रखने बाला | कायिक 
शरीर से सम्बन्ध रखने वाला | बाचिक -- वाणी से सम्बन्ध रखने 
बाला | आहाथ 5 वेशभूषा में सम्बन्ध रखने वाला। सात्विकरः 
मनोभावों से सम्बन्ध रखने वाला। सम्बद्ध जुड़ा हुआ । समीक्षा 
पद्धति >- छानबीन का सागे । समन्वय >-सम्बन्ध | समाविष्ट + 
घुसा हुआ | समीक्षक +- अलोचक । आन्तरिक 5+ भीतरी | 

३१ प्रृ० अनुमापक अनुमान करने बाला | 

३२ प्रु० परम्परागत +-पीढ़ियों से चली आती हुई | निर्टिष्ट * 
दिखिलाया हुआ | वपभ्य >+विपमता । 

३४ प्र० उस्भावना""अनिश्चित दो वस्तुओं में से एक की 
ओर अधिक भुकाव । शमन 55 शान्त । 

३४ प्रृ० हास -- क्ञीण होना । सकितिक "5 इशारे वाला | 
अनुमेय ++ अनुमान करने योग्य | अभीष्र रूमन चाहा । 

३८ प्र० वर्जित मना । 

४२ पृ० अभिजात-उच्च वशज । उद्धाटन र भांडा फोड़ना 

४३ प्रृ० वाहछनीय -- चाहने योग्य । 

४४ प्० सुखान्वेपी >>सुख खोजने वाला । कलाबिद्‌ --कल 
जानने वाला | परायण तत्पर | 

४४ प्र० अतिदवन्दी >+ मुकाबले का | 

४० प॒० कृत्रिम न बनावटी । 


|. 


४४ प्ृ० जटिल उलगा हुआ | प्रतिद्नन्द-शील > कगडाल । 

४४५ प्र० मात्सय >- डाह | दाहकतारः जलन | रिनिग्धता ८ 
भमभाव | अभिनृद्धि 5 बढना | जिशासा वृत्ति -5 जानने की इच्छा 
का व्यावार | 

४६ प्र० तीत्रतार- तेजा | सुखानु भति>-सख का अनसव । 
नग्म ड्बा एआ | 

४७ प्र८ चज्य 5 त्याज्य | क्त्रिम > चनावटी | 
०“ आधात > ठेस | पयाप्त 5 काफी । 
मूक गूंगा | बयस्य “+ सखा । 
अवन्ती 5 उज्नयनी । प्रशृति > आदि ( बगेरा ) | 
दाक्षिग्य -- चतुरता, अनुकूलता । श्रन्तगत 5 भीतर । 

5६ प्रद रप्र्हा -- चाह | दुष्प्राप्प 5 कठिनता से प्राप्त किया जा 
सकने बाला 

६७ प्रृ८ अभिनयत्व -- नकल किया जा सकना छिप कटिन 

६६ प्र जनरव > लोगों का शब्द । 

४७० प्र£ अनुपयुक्त > अनावश्यक, अनुचित | व्यवसायिक 
पंश का । वातावरण > वायु मण्डल | पद्धति ८ मार्ग, श्री | बंयफिक 
एक व्यक्ति-सम्बन्धी । 

४९ ० दुरूह >>तक से भी कठिन | उद्धृत ८ उठाया हआ। 

“| ४० बाचनालय ₹ लायत्र री। रुचते है > अच्छे लगते हैं। 
तरूण जवान । परम्परा रिवाज, सिलसिला । लफ़-प्राय - 
भाय. गुस | अचना- प्रजा । 

४३ प्र० च्णिक- क्षण भर ठहरने बाली | 


४४ प्र० समिति- सभा किम्बदन्ती  श्रफवाह । सिर्भर-- 
मनह्सर | 


४४ प्र० अधिवेशन -बेठक | 
४७ प्र८ बोधगम्य >समझी जा सकने वाली । 
५४८ पृ० हन्तामलकर हाथ मे शांवला | 
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इस अध्याय में नाटकीय आमूलचुक विशेषताओं का प्रकाशन 
किया है । नाटक का उ्े श्य ओर उपन्यास से सामझ्जस्य दिख- 
लाया हे । वस्तु की व्याख्या भेदों सहित की गई है । काय के 
ल्यापार की दृष्टि से पांच अवम्थाए' लिखी है। कथा वस्तु को 
काय की ओर ले जाने वाले पांच अज्ञों का भी निदशन किया है। 
नाटकीय सन्धियों की परिभाषिक व्याग्व्या की हे | रंगमच पर न 
दिखाई जाने वाली विशिष्ट बाते ओर पांच अथपिज्षक भी लिखे 
है। श्राव्य' अश्राव्य और नियत श्राव्य का स्पष्टी करण किः 
हे | नायक की व्युत्पत्ति ओर लक्षण लिख उसके चार भेदों ६ 
खुलासा किया हे प्रतिनायक्र तथा बिदूषक के लक्षण लिखे है. 

रस, भाव, स्थायी भाव, विभाव, सचारी भाव, अनुभाः 
का स्पष्ट ओर विस्तृत विवेचन किया है । अनुभाव के भेडटों ६ 
दिग्दशेन करा रस को आनन्द स्वरू०ना का हेतु लिखा है | तः 
नन्‍्तर भारत मे द॒ःखान्त नाटकों के अभाव का कारण लिख चा 
प्रकार के अभिनयों को खोल कर सममाया गया हे | इसके पश्चा 
चार प्रकार की वृत्तियां सलक्षण लिखी हे. 

रूपक के दश भेद ओर उपरूपक के १८ भेढो के सोदाहरः 
लक्षण लिखे हं। प्राचीन रगमचो के भेंद और आकार दिखः 
कर हिन्दी रगमेच की स्थिति पर बिस्तृत प्रकाश डाल उसव 
असफलता के हेतु भी लिखे हूँ । तत्पश्चात्‌ एक नाटक सर्मि 
स्थापित करने की सम्मति दी हे जिस मे रविठाकुर, शिशु भादुह 
ओर उदयशक्गर का सहयोग माँगा हे फिर अध्याय की समाप्रि: 
रगसमच से सिनेमा की विशेषताओं का व्योरा दिया 


नोल्वलसाहित्य ; 
८१ पु० ग्रथा रिवाज | 
८३ प्र० पाश्चात्य ऋपश्विम के | प्रसन्नताथ८ प्रसन्नता के लि 
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प९ प्र०आतट्ट 5 रोच- देवदवा । गाम्सीये-प्रणे 5 गस्सीरता- 
भरा। गाम्सीय -वद्धकन्गम्भीरता बढ़ाने बाला | 

८५४ प्र८ बेविव्च 5 अनेक विसिन्नता । अम्रीलतार लुघापन- 
सास्कृतिकच्सभ्यता सम्बन्धी । 

८६ प्र० महत्व 5 बडपन। अभूते 5 मूर्ति रहित । पुनरत्थानर 
फिर उठना। अभिजात-वरग 5 कुलीन-समाज | अबहेलनार टालना 
तिरस्कार | उपास्थरउपासना के योग्य- ग्राह्म | 

८७ प्रु० प्रासब्लिकन्प्रकरण की । 

प८ प्रृ० उच्छुखलतान्वन्धन रहिपन । 

प६ प्र० स्थलेक्य 5 स्थान की एकता । बर्शित 5 बरणोेन की 
हुई । वषदृध्व न तु कदाचित 5 बे से ऊचा कभी नहीं । 

६० प्रृ० नयनाभिराम र नेत्रों क लिए सन्दर । व्यापक 
फंला हुआ | 

६९ प्रृ० अभिनय 5 नया । पाथक्य 5 प्रथकता । पेचीटा ८ 
जटिल | आश्रत - नित्य | 

६२ प्रृू० अवतरित 5 उतरा हुआ । अतीत £ गुजरा हुआ। 
सीमित 5 सीमा में । उपक्तणीय-न्त्याज्य । 

६३ प्र० चिरन्तन 5 पुराना । प्रतीक ८ चिन्ह | आगन्तक ८ 
आने बाले | 


£४ प्र० अन्धानकरण 5 बिना सोचे समर नकल करना | 
प्रचुर - बहुत । 


६४ प्र० हर्पल्लास 5 आनद । निपेधात्मकन निपेध बाला | 
निहितत्रखी हुई । 

६६ प्र० प्रत्यात 5 प्रसिद्ध। संबद्ध 5 जड़ा हआ। श्रे यन्भलाई। 

६७ प्रू० अधिब्छिन्न न टूटी हुई। भापन्तर 5 दसरी भापा 
से अनुवाद । 


६८ प्र० विधिवत ८विधी के अनुसार । 


६६ प्र० अच्षुरण 5 क्षीणता रहित ( बनाए रखना ) प्रतिभा- 
वान > वुद्धिवाला । 

१०१ प्रू० उपधरमम - हिन्दूधम के भेंदान्तर । निवासन ८ 
निकालना । है ६ 

१०३ प्रृ० अनृदित- अनुवाद किया हुआ ॥। राज्यनच्युत ८ 
गाज्य-भ्रष्ट । है 

१०४ प्र० कलुप >कालिमा, पाप । न्‍्याय-विद्स्वना>- न्याय 
की अवहेलना (तिरस्कार) । 

१०६ प्र० उद्धाटन८ प्रकाशन । श्र यस्कर ८ कल्याण-कारी | 
क्म्य- क्षमा के योग्य | उद्योगशील >”उद्योगवाला | 

१०७ प्रू० इन्दु - चन्द्र । 

११० प्र० ज्ञीण >जजेरित । 

११३ प्रृ० संघ ->रगड़, खेचातानी, कश्मकश । नवेन्दु 5 
नया चांद । इतिबृत्तिऊः: बस इतना, किस्सा कथा वस्तु | अन्तर्वे- 
दना- भीतरी पीड़ा | 

१९४ प्र० साझ्लेतिकता 5 सझ्लेतपन | चित्रित चित्र मे खिचा 
हुँआ | रमणी -खत्री आत्मोत्सग -आत्म त्याग ! 

११४ प्रृ० नियतिवादर भाग्य २ चिल्लाना । अवहेलनीय- 
अवहेलना के योग्य | 

११६ प्रू० कंठित >कंटा, तीक्षणता रहित । प्रदर्शित 
दिखाया हुँआ | हे 

११७ प्र० हेय तुच्छ, त्याज्य। आवेग जोश घबराहट, तेजी | 
मर्म पीड़ित- जिस के मर्म में पीड़ा पहुंच चुकी हो | कंकाल - 
हड्डियों का ढांचा । 

११८ प्र० परिणित परिणाम में आया हुआ, बदला हुआ | 
उपलब्ध - प्राप्त | 

११६ प्र० अनुसन्धान खोज । जजेरित >खोखला । उद्दीप्त 
# चमचमाती | 
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१५० पृ० अमिताभ 5 बुद्ध भगवान । अवाड्छनीयता ८ 
“अनिष्टठता । काएण्ड 5 घटना | 

१२९ प्रृ० उद्यापन 5 ब्रतत्याग ( उजमना-हिन्दी) पर्येवसन ८ 
समाप्रि! 

९२० प्ृ० भावात्मक 5 साव वाले । अवतारण 5 उतारना | 
कलुपित ८ कलकित । अध्ययनाक्रान्त ८ अध्ययन से व्याप्त | 
संस्कृत-मना संस्कृत मन वाली | परिष्कृत 5 मजी हुई। सोहं श्य 
5 श्य सहित । अभूत-पूष > जो पहले न हुआ हो । 

2२३ प्रू० एक भाषा-भाषी 5 एक भाषा वोलने वाले | सरिता 
स्तदी | बक्क रू ठेढ़ी। पेचेदगी 5 जटिलता अमग्रगामिनी 5 आगे 
चलने वाली | दिव्यामा-विभूषित < दिव्य क्रान्ति से सजा हुआ। 

१२४ पृ० आलोक-पूर्ण 5 प्रकाशित । पाचुये > अधिकता | 

१२४ प्रु० नितान्त ८ बिल्कुल | मयादित # मयादा में | 
आंका + देखा | रूढ़ि 5 ढर्रा | दलित-बर्ग > कुचला हुआ समाज | 
धारणा 5 विचार । कारयव्यग्रता 5 काममों में जल्द बाजी | 

१-६ प्ृ० सान्‍्त 5 अन्त सहित। श्रट्विन्दिता न मुकावला | 


१२७ प्रृ० कीनुहल - चाव | मनोरज्जन 5 दिल चहलावा | 
अनुपात 5 निस्‍्वत () | 


१एप प्रृ० शेथिल्य + शिथिलता | 

?२६ प्रृ० शखला ८ जजीर । पदापेण 5 कदम बढ़ाना | 

१३० प्ृ० पयास 5 पराश्रम-प्रलय । विकारपोन्मुख 5 उन्न ते 
की ओर स्प्रह्णीय 5 चाहन योग्य । अभीप्सित 5 इच्छित | 
प्रेयसी > प्रियतमा । एक्‍्य एकता । ससस्या 5 उलझन | 

१३४ प्र० नरएय ८ निराशता । स्पा 5 होड़ । शाव्दिक 
शब्द की | 

१३४ ४० लिप्सा लेने की चाह | दम्भ < पाखण्ड । महत्वा- 
कांक्षा  बड़प्पन की चाह | मनोरम - सुन्दर | वात्सल्य स्नेह । 

१३४ ए० उपक्रम र भूसिका । 


[| १० |] 

१३६ प्र० पारिवारिक ८ परिवार सम्बन्धी । सौजन्य - 
सकऊूनता । 

१३६ ए्र० अग्रमाणिक 5 प्रमाणु-रहित । 

५. १४० ४० हृदय-ग्राही > दिल को पकने वाल! प्रश्नति-्आदि, 

बरगेरा। संकृति > सभ्यता | 

१४१ ए० भावानुसारिणी 5 भाव के पीछे चलने वाली | 
प्रोत्साहन > ग्रेरणा, बढ़ावा । 

१४३ 9० वाह्याडम्बर 5 वाहरी दिखावा | 

१४४ ५० युगान्तर 5 अन्य युग । भावुकता 5 भात्रों को 
पहचानना । उन्मादावस्ता ८ पागलपन की हालत | 

१४४५ पृ० सर्वेती मुखी + चारों ओर मुँह वाली | रूगया « 
शिकार । आभा 5 कान्ति | दिव्य ८ स्वर्गिक, चमकीली । 

१४६ प्ू० आयोजन - जुटाव | प्रतिक्रिया 5 रोक । 


युलावराय जी ने इस चोथे अव्याय में नाटकीय सुधुक्कड़ 
पकाया है। प्रथम तो कालिदास को आगे रख कर सस्क्ृत के 
नाटकों का समय निश्चित किया है । भाप, अश्वधोप, शूद्रक, 
विशाखादत्त, श्री हपे ओर भवभूति, भट्ट नारायण, झुरारि तथा 
राज शेखर, दामोदर, कृष्ण मिश्र, च्षेमेश्वर आदि संस्कृत नाटक 
लेखकों की कृतियों का परिचय दिया है । ओर उन का हिन्दी मे 
अनूदित होना लिखा हे 

पश्चिमी देशों के नाटकों का मूलस्थान रोम और यूनान का 
बतलाया है | वहां के नाटकों के उदय का हेतु धार्मिक नृत्य और 
गीत को माना है | इसके बाद हास्य नाटकों की उत्पत्ति और 
विकास लिखा हैं | यह सब्र कुछ रोम में आकर [सारे पश्चिम में 
फैला। प्रसंगवश संकलन-त्रय का प्रकाशन ओर शेक्सपीयर के 
बाद नाटकीय आदर्शों मे प्रच्धर घात-अतिघरात पर विशिष्ट टिप्पणी 


- 
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लिखी है । इसके वाद इब्सन के पश्चात अन्य प्रबृत्तिया पर 
बिचार कर एकाह्ली-नाटकों पर विहड्डस हृष्टि डाली है । 


#हिन्डी साहित्य का जन्म एक हजार बे प्रव होते हुए भी 
जन्नीसवी सदी से पहले हिन्दी से नाटकी का असाव ही सा 
था ।” इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्त किया हें | इस के 
पश्चात हरिश्वन्द्र से पहले के नाटकों का विवरण दिया हे फिर 
भारतेन्दर जी के सोलिक ओर अनुवादित नाटकों की विवेचना 
की है | कुछ मूढ लोगों ने भारतेन्दु जी पर कुछ उल्टे सीधे 
जो आज्षेप किये हं । उनका लेखक न वाक चातुरी में समाधान 
किया है ओर तत्कालीन नाटक कार का भी साटकीय परिचय 
ब्याह 

हरिश्वन्द्र ओर नवीन युग के बीच के काल को 'बीच की 
अखला' सज्ञा देकर उस मे द्विजन्द्रलाल ओर रत्रि वावृ के अनु- 
बादों का प्राधान्य वतलाया | तन्‍्कालीन कुछ मौलिक नाटकों का 
सी नाम प्रहण किया । श्री सत्यनारायणश जेस लेखकों के सम्कृत 
अनुवादों की प्रशसा करने के वाद नवीन युग के नेता प्रसाद 
जी की विस्तृत समालोचना की हे, ओर उत्तकी कला का परिचय 
दे नाटकों कु साव ऋम्सीय पर तीत्र प्रकाश डाला हे। फिर 
साहित्य की गति सरिता की साति वक्र बतला कर नवीन तम 
प्रवृत्तियों वे विषय से सम्तिप्क से काफी परासश किया है। 


यहां स आगे लेखक महोदय विदेश ओर विदेशी उन्नति का 
पद लेहन करते इ--ण्काड्टी नाटकों'को विदेशी हवा के भोके से 
आया वतलाते ह | एकाड़ी नाटक और नाटक का सरेद प्रदर्शन 
कर णकाझ्ी नाटक लेखकों का सक्षिप्त ब्योरा दे /कुछ प्रमुख 
नाटकारों के परिचय की ओर अग्रसर हुए ओर पं० माखन- 
लाल चतुबंदी, मिश्रवन्धु, प० बद्रीनाथ भट्ट, मेथिलीशरण गुप्त, 
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रामनरेंश (त्रिपाठी, पं" गोविन्दबल्लस पनन्‍्त, वेचन शमी उम्र; 
मंशी प्रेंमचन्द्र जी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास) 
उपेन्द्रनाथ अश्क, प० उदयशंकर भट्ठ, श्री सुन जी श्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालझ्ार, श्री हरिक्रप्ण प्रेमी, चतुरसेन शाम्ती; श्री 
जगन्नाथग्रसाद मिलिन्द, श्री सत्येन्द्र जी, श्रीयुत जी” पी० 
श्रीवास्तव, डा० लक्ष्मणस्वरूप, डाक्टर मड्डलदेव की बन्शावली 
पढ़ डाली | उक्त सभी को लकीर के फकीर बतला, किये कराये 
पर पानी फेर अनन्धानुकारी नाटक कारों की वान्ट करा (जरूरत) 
ढोल पीटा । 

प्रान्तीय नाटकों में बंगला के नाटकों की प्रमुस्बता का माइ- 
केल मद्सदन को हेतु बतलाया ओर उसके सामाजिक नाटकों 
की जो उन्नति हुईं, यथावत्‌ विश्लेषण किया । वगाली नाटकों मे 
युगान्तर उपस्थित करने वाले श्री द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों पर 
बोधाविधायिनी टिप्पणी लिखी | फिर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
सबतोमुखी प्रतिभा की प्रशसा कर मराठी भाषा के ककाल में 
भी रस संचार किया | फिर अध्याय की समाप्रि में रंण छोड़ 
भाई उदयराम के नेतृत्व में गुजराती नाट्य-कला का मरण पोषण 
बतला के० एम० मुन्शी को अधानता दी है । 
कुंछ नाटकों का आलोचनात्मक परिचय ;--- 
१४८ प्ृ० सारतीय लोकसमीज्ञा भारत के लोगों की आलो- 
चना | पुष्टि समर्थ | 

१४६ प्र० परिशति 5 परिणाम । म्लान 5 मेले । आत्मोत्सगेर 
आत्म त्याया । चक्रवर्ती रू सम्राट | गुम्फित 5 गुन्धा हुआ | 
अलनिन्य < निन्‍दा न करने योग्य । सहोदरा 5 सगी वहन । 

१५० प्र० कृुसानु > आग | क्षत 5 हानि । रगरेली > क्रीड़ा, 
विहार | पखार र घोकर । बन्द 5 भुणड । ब्रत्यद्था ८ डोरी । 

१४१ पृ० आतिथ्य 5 महमानी । वन्य 5 बन के | अभेद्‌ ७ 


[ श३ |] 


भेद रहित | साम्य 5 समानता | सद्य. सौरम + ताज़ा सुगन्धी। 
समचित 5 यक्त । नंतिकता र नीतिज्नता । प्रमाण 5 सबूत । 

१४२ प्रृ० प्रस्कुटित 5 फूटी हुई. खिली हुई | पार्थिव - प्रथ्वी 
का | छोर 5 फिनारा | सोपान 5 सीढी | उष्ण॒ता 5 गर्मी । संयम 
# इन्द्रियों को वश से रखना । 

१४३ प्र० दीक्षा  गुरुमन्त्र । स्थायित्व 5 स्थिरता | कूल ८ 


नदी | आतप + ध्रपष ।दुहिता 5 पुत्री | प्रतिस्पन्दित > भन- 
भनाया हुआ | 
१४४ प्र० महिपी 5 पटरानी | 


५४४ प्र० विदस्धता-पूण 5 चतुरता स भरा | प्रस्थान 5 कूच । 
नीवार 5 वन्य धान । पणे-कुटी 5 भोपड़ी । 

१४६ प्र० गेही ८ गृहस्थी | शापजन्य > शाप से उत्पन्न । 

2४७ प्र० उपालम्भ 5 उलाहना । मो मोहन बाला | 
आसन्न प्रसवा > जिसका प्रसव ( व्याना ) निकट है। अभि 
व्यक्ति 5 प्रकटता | 

० दृ० बतीसी 5 बत्तीसों दात । कनिया 5 गोढ | सुवनन 
पुत्रों । अभिज्ञान न पहचान । दम्पती > स्त्री पुरुष का जोडा 

४६१ प्र० नील लोहित 5 शिव जी । 

१६० प्र० उत्तर राम चरिते भव भूतिर्विंशिष्यते > उत्तर राम 
चरित नाटक में भवभूति कवि विशिष्ट है। रश्सियों 5 किरणें। 
तमो-मय > अन्धकार वाल । शशि > चांद । निर्वासित ८ निकाली 
हुई । आसन्न प्रसवा 5 बच्चा उत्पन्न करने केनिकट | 

६४ पृ० सददनिताओं अच्छी श्लियों | अस्तु न खेर, हीवे । 
प्रजाबत्सलता > प्रजा प्रेम | तारंतम्य कम, सिलसिला | प्रमाद 
गफलत | तजजनित-उस से पेंदा हुआ। प्रच॒ुसस्‍्न्चहुत | वरुन्चाहे | 

१६६ प्र० पावन > पवित्र | अजोग > अयोग्य । 

१६७ प्र० प्रजानुरंजन 5 प्रजा को प्रसन्न करना। वेदना 
पीड़ा | उद्द ग 5 घचराहट | आय पत्र ८ पति | 
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१६६ प्र० आपाद मस्तक 5 पेर से मम्तक तक | 

१७० प्र॒० विश्वास घातन धोखा | असह्य न सही जा सकने 
वाली | 

१७९ प्र० ममेभेदक 5 मर्म को फोड़ने वाली | ज्ञोभ 5 रज । 
आदर्श ८ नमृन्ा | उपालम्भ 5 उलाहना । वन्दना 5 प्रणाम । 

१७३ प्र० सहशिक्षा 5 साथ पढ़ना। प्रस्वर 5 तीचण । शम्बूक 
एक शूद्र जो तपस्या करने वन में गया हुआ था | मृदु 5 कोमल । 
प्रसन 5 फूल | सीता निवासन-जन्य सीता के निकालने से 

उन्पन्न हुआ | मंजुल सुन्दर | 

१७४ प्र० उलूक-- उल्लू | दरप 5८ अभिमान | श्री खण्ड: 
चन्दन | सुरम्य -वहुत सुन्दर | अनावास> विना परिश्रम के, 
अचानक | सयम -इन्द्रियों पर नियन्त्रण ( कायू ) रखना | 

१७६ प्रू० दसनावलि > दातों की पक्ति | यज्ञीय - यज्ञ का | 

१७८ प्र० अराध्यचरण  पूज्य-्पाद । 

१७६ प्र० प्रतिक्ृृति- मृति | 

१८९ प्र० किकिणी- तागड़ी, मेरवला | 

१८६ प्र० मन्त्रणा सलाह ! 

१८७ प्र० नृशसता क्रूरता | 

१८८ प्र॒ु० राज्य विल्फत्र ८ राज्य-क्राति । 

१६१ प्र० कूटनीति- पालिसी | 

१६२ ए्र० पराकाष्टा सीमा । 

१६४ प्र० विशारद्‌ -परिडत | अलंकृत > सजाया हुआ । 
मनोरंजन दिल बहलावा । 

इस अन्तिम पांचवे अध्याय में शकुन्तला, उत्तर राम चरित्र, 
चित्राड़द नाटकों पर आलोचनात्मक लेख ज़िखे हँ। वंगाल के 
हिजेन्द्रलाल राय और वनारस के जयशकर ग्रसाद के “चन्द्रगुप्त 
नामक दो नाटकों की तुलनात्मक विवेचना भी की है 
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“काव्यों से नाटक रस्य है. पाटकी २२) उन्तला सर्वोत्क2 
ह। शकुन्तत्ना नाटक से चतुथाह्ु सत्र से अच्छा है ।" यह 4 
.'ऊत समालोचक की उ्क्तिह्। इस के तथ्या पर गेट ( जर्मती 
+ महा कवि) की विवेचना का ५ मे लेकर लेकर ने ण्क सार- 
थाही लेख लिखा है । शकुर नहीं 


उत्तर राम क्षरिच्र भाटक से भव भूति विशि० रहा है" 
पेचात्मक इस छोकाथ ३) लेखक ते कीड़े । 

“शहन्तला मै हित मानवता आ पक्ष लेता है मगर राम के 
सामने कौन था? कह कर उत्तर राम चरित्र को शकुन्त्ना से 
> केथोपकथन भाव मयी 


| है ॥ 


सखियों ने दोनों को मौका दिया । दुष्यन्त ने अपनी अगुठी 
शकुन्तला को पहना दी थी । तीन दिन के पश्चात अन्तःपुर के 
किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में सखते २ शकुन्तना को कई 
मास बीत गए । बिचारी को दुर्वासा के शाप का जिसके कारण 
दुष्यन्त उसे शल गया था कोई पता न था। 


पुत्री के इस कृत्य से पिता अप्रसन्न नहीं हुए । पति के घर 
जाने की तेयारियां होन लगी | बन के लता ब्रक्षों से विदा होकर 
शारगख ओर शारद्गत शिष्यों तथा गोतमी के साथ बह पति के 
द्रवार में हाजिर हुई । 
दुष्यन्त ने गन्धवे-बिवाह किये जाने का साफ इनकार कर 
दिया । शकुन्तला के पास से दुष्यन्त की वह अगूठी सरोवर में 
बन्दना करते समय गिर पड़ी और किसी प्रकार के चिन्ह को 
राजा ने प्रमाण न माना । चक्रवती लक्षण थधारी पृत्रोत्पत्ति की 
शत पर स्वीकार करने का निर्णय राजा ने मान लिया + पुरोहित 
के घर ठहरने का गवन्ध होता है | ज्योंही बह रोती अपने भाग्य 
को कोसती जाती है मेनका (उसकी माता) उसे उठा ले जाती है । 
अब शकुन्तला हेमकूट पंचेत पर सबवंदमन नामक (भरत) पुत्र 
रत्न उत्पन्न करती है । 


दुष्यन्त को जब वह अंगूठी मिली शकुन्तला की सुध आई । 
काफी रोते धोते और पछताते हैं| उन्हीं दिनों देवासुर संग्राम 
छिड़ गमा । दुष्यन्त देवेन्द्र की सहायता करने गये। विजित हो 
कर बापस लोटतें समय हेमफूट पर पुत्र और सत्री से सगम 
होता है | जब शाप का पता लगता हैं तो शक्ुन्तला के मनका 
बोक उतर जाता है | 
उत्तर राम चरित-लंका को जींत राम अयोध्या में राज 
करने लगे हैं । गुरु बशिष्ट और अरुन्धती ने कहला भेजा है कि 


हि "रण 


प्रजा को प्रसन्न रखन के लिय तन- मन- धन दारातक के न्यागने 
मे संकोच न करना । चित्रों के देखने से सीता को पुत्र बन 
विहार की इच्छा होती है । लक्षमग रथ लेन जाते है | पीछे से 
दुमु ख दृत थोवी की घटना आकर सुनाता हे | राम कतेव्य 

वश होकर सोती हुई सीता को प्रथ्वरी के भरोसे छोड़ चल जाते 
ह। सीता दु स्वप्न देख उफक कर उठती है । 


हा 


अब सीता वाल्मीकि के आश्रम से है लव कुश दोनों पूत्र 
का शिक्षण परीक्षण महर्पि वाल्मीकि द्वारा हुआ है । 


राम बन मे शूद्रक तपस्तरी का ब्राह्मण पुत्र जिलान के लिए 
वध करते ह । उनके हृथय मे सीता के बिरह की आग दहक रही 
हू। उन्हें कही चेन नहीं । जिस दण्डक बन में सीता के साथ 
भ्रमण किया था, उसके देखने से विरह का दुख दुगुना भढ़क 
उठा। वहां से वाल्मीकि जी क आश्रम से जाते हैँ | वहां भी उनकी 
चेकली बढ़ती है ! वार २ वेहोश होने पर पुष्पचयन के लिए आई 
हुई सीता उनको छूकर सचेत करती है । मगर वरदानों के कारण 
सीता को राम देख नहीं पाते दोनों वहा से चले जाते हैं । 


जनक भी वशिष्ट के आश्रम मे आ पहुंच हैँ । पुत्री की दीन 
दशा को देख र कर रोते है । अरुन्वती कीशल्या से जनक की 
भेंट होती है । सीता के पुत्रों को देख कर उनकी स्वभाव सुलभ 
सुकुमारता पर वे मुग्ध होते हैं । लव से इन सब की वात चीत 
होती है । इतन में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम में प्रविशिष्ट 
होता है । उसका रक्षक लक्षमण का पुत्र चन्द्रकेतु हे।लव और 

चन्द्रकेतु दोनों मे युद्ध होता है | रामचन्द्र जी के आजाने से इन 
का युद्ध वन्‍्द हो जाता है। रास लव का परिचय पूछते हैं. । इतने 
में कुश भी आ जाता है । राम को उनकी वातो से सीता के पुत्र 
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होने का अनुमान सा होता है । इतने में वशिष्ट, वाल्मीकि, 
कोशल्या और जनक आ जाते हैं | 

वाल्मीकि ऋषि ने नाटक के रूप में सारी सीता निर्बासन 
की जीवनी सब के सामने अप्सराओं द्वारा अभिनीत करवाई | 
सीता पवित्र सिद्ध हो गई | सब के कहने से राम ने सीता और 
लबकुश को स्वीकार कर लिया | 

तीसरा नाटक चित्राज्भदा रबीन्द्र वावू लिखित हे | यह अतु 
कान्त छन्दों में गुथा है | लेखक ने इस पर भी विवेचिका दृष्टि 
डाली हे | इसकी कथावस्तु इस प्रकार है 

चित्राड्रदा मणिपुर की राजकुमारी हे । राजा के शिव का 
बरदान होते हुए भी समाज की आवश्यकतानुसार कन्या उत्पन्न 
होती है । वह पुरुष वेश में रहती है। अठ्ा, शत्र सकला कला 
चातुरी, वेद शात्र आदि किसी में भी वह पुरुषों से कम नहीं 
एक वार चित्राड्दा जब शिकार खेलने जाती हे ओर अज्जु न से 
मुठभेड़ होती है तो अपने गुण-गोरव के अभिमान को भूल 
नम्रता की परिधि में आती हे । उसने अज्भु न से विवाह प्रस्ताव 
किया किन्तु असफल रही। देवताओं से सोन्दर्य-बर पा कर 
अजु न से विवाह होने पर एक रोज चित्राज्नदा सौन्दय की 
अवधि समाप्त होने के निकट अजु न के सामने भांडा फोड़ देती 
है पर गुणभाही अजु न इतने से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करते | 

इस में सोन्द्य से पति को वश में करबा ओर गुणों से 
चिर स्थायी ग्रभुत्व स्थापित करने का आदश हैं। 

प्रकृत नाटक का पुस्तक में सामान्य परिचय है, अथवा 
कुछ एक खरखरी अव्यवस्थित पद घटित पदों की उद्घरण 
पंक्तियां हैं | शकुन्तला और उत्तर राम चरित की भांति विस्तृत 
विवरण नहीं हे । 


५) 
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हे । भारत का भाग्य उस जगाता है, पर उस कुम्भकर्णी निद्रा 
से वह उन्मुक्त नहीं होता, भारत भाग्य विलाप करता है | 


तीसरा नाटक 'शाहजहां' हे। जिसके लेखक हिजन्द्रलाल है | 
रूपनारायण पाण्डेय ने बंगाली से हिन्दी मे इसका अनुवाद 
किया हे । म्रकृत उद्धृत भाग से औरड्जेव द्वारा दाराशिकोह के 
बन्दी हो जाने पर शाहजहां ओर उसकी लड़की मे जो वार्तालाप 
हुआ; दिया हे | कुछ भी न कर सकने वाले वेबस वाप का 
नालायक पुत्र पर जसा क्रोत्र होता हें उसका यहां अच्छा चित्र 
खिंचा है । 

चौथा नाटक श्र वस्वामिनी हे। इस के लेखक प्रमुख नाटककार 
'कामायनी'--गदाधारी प० जयशंकर प्रसाद हे | यह नाटक गुप्त- 
कालीन-इतिहास को लेकर वना हे | जब रामगुप्ता ( जो विल्ञासी 
थे) साम्राज्य की वागडोर संभाले हुए थे--शको ने आक्रमण किया 
अपनी जान बचाने के लिए शकराज के अस्ताव को स्वीकार कर 
वह ध्र्‌ वस्वामिनी को उसके शिविर में भेजने की |भाज्ञा देता हे । 
वह ध्र वस्वामिनी वस न चलने पर आत्म-ह॒त्या करने पर उतारू 
हो जाती है। चन्द्रगुप्त द्वितीय उसे रोक स्वय भ्रुव स्वामिनी का 
रूप बना शकराज को मार राज्यगद्दी से रामगुप्त को उतार आप 
अधिकारी बन वेठता हे । 

यहां शकराज और मिहिरदेव फी कन्या से जो शकराज की 
रानी बनने बाली थी वातचीत ओर चन्द्रगुप्त द्वरा शकराज की 
मृत्यु का वणन है । समाप्ति में धव स्वामिनी चन्द्रगुप्त को 
वरण करती है । “स्ली-सम्मान का रक्षक ही उससे विवाह कर 
सकता है” यही इस उद्धरण का लक्ष्य है । 


पांचवां नाटक बुद्धदेव या मू्िमान त्याग हे । विश्वम्भर 
सह्नय व्याकुल' इसके लेखक हैं । सम्वत्‌ १६७६ के लगभग 


दितीय सोपान 


( प्रश्नोत्तर प्रकरण ) 


प्र०--मनुप्य आनन्देच्छुक क्‍यों हे ? काव्य और 

कला की सृष्टि कब होती हे ? 

ड८--हिन्दू धम ग्रन्थों मे परमात्मा को सब्िदानन्द स्वरूप 
बतलाया है । साथ २ यह भी कहा हे।कि जीवात्मा उसी परमात्मा 
का “सिन्धु का बिन्दु” की भांति अश हे । अइ्ढ में अड्डी के 
न्यूनाधिक रूप सें गुण अवश्य होते है; अत' परमात्मा के गुण 
जीवात्मा में होने स्वाभाविक हैं | जब परमात्मा सन्‌ , मननशील 
ओर आनन्दस्वरूप हे तो जीव को भी बेसा ही होना चाहिए। 
सगर जीव में यह आनन्द स्वरूपता हर समय विद्यमान नहीं रहती 
क्योंकि उस पर माया का पर्दा हे । बह हमसे उसकी ब्रास्तविकता 
को छुपाए रहता है। वार वार हृदय मे लहरे सी उठता है । एक 
वार भी उन लहरो का आस्वाद लेने पर हृदय उधर ही आकर्पित 
रहता हैं और चाहता रहता है कि फिर वह आनन्द मिले । 
निष्कष यह हे कि भगबदंरा होने के कारण मनुष्यों की आनन्द 
की ओर खिचना स्वाभाविक ग्रवृति हो गई हे । 

क्रम २ के अभ्यास से जब वह आनन्द सिन्धु की नाई' 
बढ़ता हुआ मनुष्थ के लघु हृदय में ठाठे मारने लगता हैं, और 
उबल कर बाहर निकल पड़ना चाहता हे तभी काव्य ओर कला 
की सृष्टि होती हे । ज्यों २ वह प्रकाश में आता जावा हे काव्य 
ओर कला की वृद्धि होती जाती है । 


प्र०--अभिव्यक्कि किसे कहते हैं ? वह काव्य संजक क्‍ 
कब होती है रस को परमात्मा केसे पाना ? 
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का कथन होता हे | आप बीती को प्रगीत या लिरीकेल 
( 7../77८4] ) काव्य कहते हेँ ओर जगवीती को अनुक्नत्‌ काव्य । 

आप बीती में कवि अपना रोना रोता है । जग में बह जो 
कुछ देखता सुनता हे उसे अपने छृदय की पीड़ा-वना कर लोक के 
सामने प्रकट करता हे इसमें भावे| की मात्रा अधिक रहती है। 
ठीक है अपनी बस्तु मे रागात्मकता अधिक होती ही है। इसमे कवि 
मगहिंसक अहेरी की तरह छुप छुप कर टट्टी कर आड़ से वाण 
नहीं मारता वह तो अल्ल शत्बों से सुसज्जित हो शेर का शिकार 
खेल ने के लिए सीवा मंदान में आ उतरता है इसमे प्राय. संगीत 
की ग्रधानता होती हे। अतः यह प्रग त सजा से व्यवद्गत होता 
लाइर एक सितार की तरह के बाजे का नाम है उसी से इस का 
नाम लिरिक--लिरिकेलपड़ा हे | यदि यह काव्य गद्य में भी होगा 
तब भी सगीत की ग्रधानता रहती है | 

जग बीती या अनुकृत--प्रगीत काव्य अन्तमु खी होता 
बहिमु ख | इसमें वन की प्रधानता होती है । बाहरी संसार में 
कवि ने जो कछ देखा हे उसे बह ज्यों का त्यों रख देता है । 


प्र०--“धास्तव में दोना प्रकार के (आप बीती, जग 
बीती ) काव्यों में विशेष अन्तर नहीं है” केसे ? 


उ०-+फविअपनी समकालीन जनता का प्रतिनिधि होता हे । 
ध्याप बीती में वह जो कुछ कहता हे सब दुनिया का देखा सुना 
अनुभववेदना के रूप में प्रकट होता है | कविकी व्यापक सहृदयता 
ही उसके हृदय हू रा रशित हो उठती है । लोक का मुख वन कर 
कवि वीणा संभालता है।अपने दुखड़े रोने में ठनिया का द'ख भरा 
रहता है। सार यह है कि--उसकी आप बीती जग बीती की नकल 
है। जो जग में पहले बीत लेती हे वही आपे में बीतती है ।कवि 
जप जग बीती सुनाता है तव भी बह तटस्थ नहीं रह पाता। जो 


६ *श । 


कुछ वह जगत को सुनाता है उसे अपने भावों की दृष्टि शे देग्वता 
है| अपने रग में रण कर उसका प्रक्राशन करता है । दृश्य जगत 
उसकी भावनाओं से परिवर्तित होकर ही जगबीती का रूप धारण 
करता है। उसके पात्रों के साथ सवेदना होती हे । मित्र के दुख 
की भांति उसे अपना दुख समझा जाता है । अपनी भावना के 
अनुकूल ही इस सत्ता समुद्र से दृश्य चने जाते हैं। सर ओर 
तुलसी एक समय सें हुए पर भावना के भेद से ही तुलसी ने 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लुन्ा ओर सूर ने कृष्ण की रसमयी 
लीलाओं के पद गाए। राम कृष्ण के आख्यान बाहरी ससार से 
सम्बन्ध रखते है पर उनमे कवि के हृदय की छाप है। यदि 
प्रगीत ओर अनुकृत में भेद होता तो सर तुलसी भिन्न विपयी 
क्यों होते ? भेद हैं--पर सच्म | प्रगीत भे कवि स्टेज रहता हे 
ओर अनुकृत में वेक प्राउण्ड (प्रष्ठ भूमि) में । 
प्र०--कवि को मानव जाति का चक्रील क्विस लिये 
पाना हैं ९ 
हु उ०--जगवबीती की परिभाषा ही इसका उत्तर है । वकील 
जेसे मुद्दी या मुद्दाअला का प्रतिनिधि होता है कबि भी ठीक बेसे 
ही अपनी समकालीन जनता का प्रतिनिधि होता हो। मुद्दी या 
मुद्दाअले के सुखों से जेसे वकील सुखी ओर दुख से दुःखक्रान्त 
सा होता है ठीक कवि की भी यही दशा हो । वशनीय जगत में 
वकील की भाँति कबि की सह्ददयता बढ़ी होती है उसके गाने 
को बह अपना गाना और रोने को रोना समझता हो | बकील 
अपने आसामी के मत की पुष्टि में जेसे कोई कसर उठा नहीं 
रखता कवि भी प्रतिभा को समेट कर वणनीय विपय की ओर 
भुक पड़ता है | वकील असामी का मुह वन कर जेसे बोलता हो 
चेसे ही कवि विराट सानव का मुख वन कर गाने लगता है । 
उसकी निजी पुकार में जनता की पुकार निन्हुत रहती है । वकील 
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जेसे नई नई युक्तियों सोचता है. कवि भी बेसे ही नई २ कल्प- 
नाओं की उड़ान लेता है । वकील जेंसे अपार अथे-शास्त्र में 
से किसी एक निय्रम-विषय को चुनता है कवि भी उसी प्रकार 
इस अपार सत्ता सागर में से वही दृश्य उनता है जो उस की 
भावनाओं के अनुकूल होता हे । कब बसे ही अपने व्यक्तित्व को 
पृष्ठ भूमि में रख कर नायक के रूप को सामने लाता है जेसे 
वकील अपना नाम न लेकर मुद्ी या मुदाअले को जज के सामने 
करता हे | कभी २ वकील जेसे बकालत की गाउन उतार कर 
अपना मामला पेश करने लगता हे उसी भांति कब्रि भी कविता 
में अपना दुखड़, रोने लगता हे. जिसे लिरोफेज्ञ ( 7,700२| ) 
कहते हैं। <न्‍दों सभताओं को देखते हुए १वि को मानव जाति 
का वकील कहा है। 
प्र०--महा काव्य, उपन्यास ओर नाठक में क्‍या 

अन्तर है ९ 

उ>-महाकाव्य मे पद्म के आकार के अतिरिक्त जातीय 
अथवा युग की भावना की प्रधानता रहती हे । उस का नायक 
जाति का नायक ओर प्रतिनिधि होता है । इसमे सस्क्ृति का 
प्राधान्य रहता है । 

उपन्यास अनुकरणात्मक गययों में त्रधान होता हे । नाटक्‌ 
गय ओर पद्म के बीच की वस्तु है । इस में गद्य की ग्रधानता 
होती है महा काव्य की अपेक्षा उपन्यास और नाटक में चरित्र- 
चित्रण की मुख्यता रहती है | ओर उत्तर राम चरित्र के राम में 
आकाश पाताल का अन्तर है। रामायण के राम सुधारक जाति 
के नेता जाति रक्षक ओर मर्यादा पुरुपोंत्तम हैं। वेहिन्दू सम्यता 
की साकार सूर्ति है | मगवान ने नर-देह धारण की हूं । उत्तर 
राम चोरत क राम एक व्यक्ति हें; राजा है । अपना सुख दुःख 
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रखते हैं । “प्रसन्नता या न गतामिपेकतम्तथा न मस्ली वनवास 
द'खतः” राज्याभिषेक से सखी और वनवास से दु खी न होते हों 
यह वात नही है । हर वस्तु से उनका अपना सम्बन्ध हे। दुग्ब 
के लिये ही राम का जीवन हे' जब वे कहते हे तों उनका 
व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है | 
नाटक ओर उपन्यास दोनों में ही व्यक्ति की प्रधानता होती 
है सगर दृष्टिकोण में अन्तर होता हे । उपन्यास भूत से सम्बन्ध 
रखता है क्योक्ति वह आख्यान का रूप है । आजकल अड्डरेजी मे 
जो भविष्य कालीन उपन्यास लिखे जाते ह वे भी लेखक द्वारा 
भूत वना कर लिखे जाते है| ययण नाटक का विपय भरी भूत ही 
मगर नाटक कार उस प्रत्यक्ष घटना के रूप से उपम्थित करता 
हू । उपन्यास घटी हुई घटना को कहता हे। नाटक कार 
कहता नही. आखों से दिखाना चाहता हे। उपन्यास की भांति 
नाटक कार का व्यक्तित्व कहों भी नही दीर पडता हाँ पात्र क 
रुप मे कही सक्म-द्रण्ता को दीख पढ़े तो दीख पढ़े | सिनीमे के 
ऑपरेटर की भांति ब१ अ-ने व्यक्तित्व को छुपाये रखता हे । 
»०“-वास्तविक संसार ओर नाटक में क्या भेद हे ? 
नाटक के अभिनेता स्वय अपना व्यक्तित्व नहीं रखते | जिन 
मुख दु खो; सावभन्लियों, चेष्राओं को वे दिग्बाते हूँ उनकी वे 
अपनी नही होती, अनुकरण मात्र होती है । उनको रोना गाना 
अपन हृदय स सम्वस्ध नहीं रखता, केबल दिखवा मात्र होता 
सांसारिक व्यक्ति अपने दु ख सुख के कारण हृदय से रोता ओर 
गाता है | असिनता के आंसू सी थक के बने होते हैं । सांसारिक 
व्यक्ति की तरह “हगवारि सौं वृड़ि जात सब गाम” नही होते। 
यहाँ तक कि उनकी वेशश॒पा; खान पान ओर देखना बोलना तक 
भी अपना नही। परतन्त्रता के सूत्र मे वन्‍्चे कठपुतली की भांति 
इशार पर नाचते है । में कया कह रहा हूँ" इतना तक भी उन्हें 
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ज्ञान नहीं होता | निष्कप यह है कि नाटक वास्तविक संसार की 
नकल हैं ओर उस में विम्दृत जीवन की सक्षिप्र पुनराव्रत्ति 
होती है । 
ए ८ हर 
प्र०--रूपक की नाथ साथकता सिद्ध करके बताओ 
कि रूपक को रूपक न कह कर नाटक नाम से क्यों 
पुकारा जाता है ? 
उ०-एक व्यक्ति का दूसरे में आरोप करना रूपक कहलाता 
है । इसोलिये विश्वनाथ ने “रूपारोपात्त रूपकम” कहा है | जब नट 
के ऊपर दुष्यन्त का आरोप किया जाता है अर्थात्‌ बह नट जब 
दुष्यन्त का रूप बना कर मच पर आता है तभी नाटक का 
अभिनय होने लगता हे | रूपक अर्लकार जेसे मुख मे चन्द्र का 
आरोप करने से सिद्ध होता है; उसी तरह नट में अनुकाय पात्रों 
( दुष्यन्तादि ) का आरोप करने से रूपक की प्रसूति होती हे! 
मच पर आये नट को नट न कह कर अनुझायपात्र दुप्यन्त शकु- 
न्तला आदि कहते हैं । 
नाटक रूपक के दश भेदों में से एक हे । पारिभाषिक दृष्टि 
से रूपक नाटक की अपेक्षा अधिक व्यापक हे । किन्तु नाटक 
रूपक के भेदों सें मुख्य है अतः अधिक प्रसिद्धि इसे ही मिली हे । 
नाटक का सम्बन्ध नट से है। दश रूपक में लिखा हे कि “अब- 
स्थानुक्ृति नाव्यम्‌” अवस्थाओं की अनुकृति नाख्य कहलाती है । 
रूपक में अवस्थाओं की अलुकृति ही होती हे, ओर उस अनुकृति 
की नाटक में प्रधानता होती है अतः रूपक रूपक नाम रो न 
पुकारा जा कर नाटक नाम से ही यह काव्य प्रसिद्ध है । छछ 
रुढि के नियम को भी मानना पड़ता है । परम्परा से ही रूपक 
को रूपक न कह कर नाटक नाम ही से व्यवहत्‌ किया जाता है। 
मगर रूढि भी किसी हेतु को लिये होती हे | बह हेतु हे अवस्था- 
मुकृति की प्रधानता | 
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प्र०--इतर काव्यों की अपेक्षा नाटक का जीवन में 

क्या महत्व है ९ 

किसी श्रव्य के सुनन॒ या पढ़ने से शर्तों द्वारा कल्पना 
की सहायता से मानसिक्र चित्र उपस्थि होते ह. । नाटक मे 
कल्पना पर विशेष वल नहीं डाला जाता. उस मे होने वाली सभो 
वसतुये प्रत्यक्ष-बोधिनी होती ठै । अमूत से मृते मे अधिक प्रभाव 
होता है | नौटक मूत है| थापा से रही हुई नाटक कार का कमी 
अभिनेताओं की भावभगी स परी हो जाती है। नाटक में प्रभा- 
बोत्पाढिनी क्षमता अधिक होती है । आख ओर कान में चार 
उगल का अन्तर है | कार्नों सुनी से आगखो देगी वात में जो 
सत्यता की विशेषता होती है वही इतर काव्यों से नाटक में होती 
है। यदि हम यह सुने कि अमुक स्थान पर गाड़ी टकरा गई या 
अमुक नगर में एक व्यक्ति का छुरे से वध कर डाला गया तो 
हसार भावों की उस से उतनी जायूति नहीं होनी जितनी कि 
प्रत्वक्ष देखने से होती हे । थोड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों पर तो मूर्ते 
जितना प्रभावोत्यादक होता हे उतना अमूते नही और नाटक 
जनता की वस्तु हैं । इस में लोक रजन ओर लोक हित की 
सामग्री अधिक रहती है। शा््रों ओर कलाओं की दृष्टि से भी 
नाटक अधिक सहत्व शाली है । इसमें सभी कलाओं ओर 
शासत्रो का समावेश होता है । 

प्र०---नाटक कीं मूल भूत प्रवृत्ति क्या है ९ 

3०-मानव-सब्यता का इतिहास बच्चों के जीवन में सजीव 
शब्दों मे अद्धित रहता है । मनुष्य की स्वाभाविक अनुकरण- 
प्रियता का वोध बच्चों के जीवन से ही होता हे । बड़े पुरुषों को 
जब वच्चा घोड़े पर सवार देखता है तो वह लकड़ी का घोड़ा बना 
कर सरपट दोड़ाता है । कहीं अपनी कल्पना के बल पर स्वयं 
इस्नन का रूप रख कर फक्र करता हुआ अपने समान वच्च 
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को गाड़ीं के डिब्चे बना अपन पींछ दौोड़ाता फिरता है । बह 
अपने पिता की लम्बी मूल्कों का स्थाहीं लगा कर अनुकरण करता 
है । लड़कियों ई टो के घरादि वन कर गुढ़े गुड़ियों का विवाह कर 
उन्हें उन में लाकर बेटातीं है । जिस ले उन्हें आगामी गाहेन्थ्य 
जीवन के सुख की पहले से ही अनुभूति होने लगतीं है| वस 
यही नाटक की मूल भूत प्रवृत्ति हे । 

प्र०--अलुकरण की ग्रश्ृत्ति मनुष्य में क्यों होती है 


कक 
भा 


इस का आधार क्या हे ? नाटक में कौनसी मनोद्ृत्तियाँ 
काम करती हैं ९ 
उ०--आत्मा सदा विस्तृत होने की इच्छा रखती है, अत. हर 
सनुप्य अपनी आत्मा का विस्तार देखना चाहता हे । उसे आत्मा 
के विस्तार से सुख ओर सझ्लोंच से दुःख पहुंचता हे। बच्चों को 
अपनी संकुचित सीमाये ओर अल्पज्ञान पसन्द नही इसीलिये 
वह बड़ों का अनुकरण करता है, उन जेंसा बनने का प्रयत्न भी 
करता है। वह सोचता है कि पिता जी मे ओर मुझ में क्‍या 
अन्तर है ९ केवल इतना हीं न कि मेरे भ ह पर मू छे नहीं हे अब 
बह पिता जीं बनने की इच्छा से स्याहा ओठ पर पोत अपने 
छोंटे भाई वहना को कहता हे कि मुझे! पिता जीं कहों कभी 
चायू जी का हेट पहन कर माता से कहता हे--जल्दी खाना 
खिलाओं हम दफ्तर में जायेंगे, देर होतीं हे । माता ह सतीं हे, 
बाबू जी भी अपने दो रूप देख कर फूला नहीं समाता। छोटि 
भाई बहन कृत्रिय मूछों से विस्मित और हर्पित होते हुए पिता 
जीं कहते हैं | इस भांति अनुकरण से अपना ओर दूसरों का 
“मनो रज़न होंता है, वड़ों की समता प्राप्त होती हे और ज्ञान का 
दायरा चौड़ा हों जाता है । 
नाटक के मूल में चार मनोबृत्तियों काम करती हैं :-- 
( १ ) अजुकरण | 
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प्रो० मंक्समूलर, लंबी, डा० हटेल आदि आचार्या का कथन 
कि भारतीय नाटकों का उदय बेदिक ऋचाओं के गान भें हुआ 

हूं | यज्ञ के अवसरों पर ये ऋचाए' गाई जाती थी । इन्द्र मरुतों 
का संवाद तथा साम बिक्रय-सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेस्त्र हे | 
अन्य धार्मिक अवसरों पर भी नृत्य गीतादि का विधान हो-- 
“रात्री नृत्य गीतादिक चरव” 

डा० रिजवे ने नाटक का उदय मृतक बीरों की पजा से माना 
है | उसका कहना है कि मझतकों ,की आत्माओं को सनन्‍्तुष्ट करने 
के लिए गीत नाटकादि का आयोजन हुआ करता । राम कृष्ण 
लीलाए' कालान्तर से होती आई है । इस महाशय का मत ठीक 
नहीं माना जाता | 

प्रो हिलेत्रां ओर ग्रो० नोनों भारतीय नाटकों का उदय 
लोकिक कृत्यों से मानते हैँ | लोक रजन के निमित्त गीत नृत्य,का 
जन्म हुआ और फिर इन से नाटक वन गये । अशिक्षित लोगों 
के अनुकरणत्मक नृत्यो से ही नाटकों की उत्पत्ति हुई हे नाटकों 
में लोक भाषा ग्राकृत का होना उनकी लोकिकता का प्रमाण 


इन महाश्यों का यह प्रलाप-मात्र है। धर्म प्राण भारत वर्ष 
में यह सभावना नहीं की जा सकती हे । फिर यहाँ के सामाजिक 
लौकिक ओर धार्मिक छृत्यों में ही भेद नहीं हे । जब दुकानदार 
भी अपने गोलक को महादेव वबावा का गोलक कहता हे, विवाह 
भी जब धार्मिक सम्बन्ध है तो धार्मिकवा और सामाजिकता में 
कया भेद रहा। 


नाटक में प्राकृत भाषा का प्रयोग लोकिकता को सिद्ध नहीं 
करता; वह तो स्वाभाविकता लाने के लिए होता हे 


एक पिशल महोदय हं जो भारतीय नाटकों का मूल लोकिक 
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आधार साव कर उन का हृदय 'कठपुलियों का नाच से 
फरमाते हैं । 

हों, भारत में कठपुतलियों का नाच अवश्य हुआ करता। 
गुणाह्य की बृहत्कथा तथा राजशेखर की वाल रामायण इसका 
प्रमाण हैं। बृहत्कथा में मायासुर की 'कन्ना के पास ऐसी कठपुत- 
लियों बताई हैं जो नाचती गाती ओर हवा में उड़ जाती थी । 
महाभारत में भी उत्तरा ने अजु न से एक पुतली लाने को कहा 
था| मगर इस से तो भारतीय नाटकों का जन्म नहीं माना जा 
सकता । कल बाजार में एक साधु का कुत्ता नाचता था और राम 
राम बोलता था। तो क्‍या कुछ दिनों के वाद इस से भी नाटकों 
का उदय मान लेंगे ९ 

वास्तव में पिशल साहव सृत्रधार और स्थापक शब्दों को पढ़ 
कर ऐसा कह वंठे हं। कठपुतलियों के नाच में सूत्रधार डोरा 
पकड़ा करता ओर स्थापक सजाया करता था। वे हीं शब्द आज 
कलकी नाटकों में देखने में आते हैं. । उन्हों ने एक पर्दे पर अभि- 
नय करती हुई चमड़े की पुतलियों की छाया डाल कर चलते 
फिरते चित्रों का सा प्रभाव उत्पन्न किया जाना भी लिखा है। 
सगर इस से तो सिनेमा के आविष्कार की आचीनता सिद्ध होती 
ह। कीय साहब ने इसका निराकरन बढ़े अच्छे ढड़ से किया है- 
“छाया नाटक थे सगर वे बहुत पीछे की चीज़ हे । उन्हें भारतीय 
नाटकों का मृल नहीं माना जा सकता । छाया नाटक तो केवल 
एक दूताज़द ह, जी तेरहवी शताब्दी का है ।” 


सूत्रधार शब्द के आधार पर भारतीय नाटकों का उदय कठ- 
पुतलियों से नहीं माना जा सकता सूत्र तो मकान बनाने वाले 
शिल्प कार भी रखते हैं। व्याकरण ओर दशर्नों में भी सूत्र होते 
हैँ | किसी बात के बढ़ाने को भी हिन्दी में सूत कातना कहते हैं | 
सूत्र किसी कथा के तारतम्य को सी कहते हैं। सूत्रपात शल्द भी 
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हिन्दी में प्रचलित है | जिसका अर्थ हे आरम्भ करना | अस्तु, 
पिशल साहब इतना कहां जानते थे । अपनी बुद्धि के अनुसार हो 
तो लिखेंगे | अधिक कहाँ से लाये ९ 


सारांश यह हे--भारतीय नाटकों का उदय बेदिक कर्मकाए्ड 
ओर धार्मिक अवसरों पर होने वाले अभिनयात्मक नुृत्यों से 
हुआ | पीछे रामायण, महाभारत, काञ्य ओर इतिहास भन्थों 
से उसे काफी सामग्री मिली ओर वह विकसित होता गया। जब 
प्राचीन समय में धर्म से बाहर कोई कृत्य होता हीन था तो नाटकों 
का जन्म वर्णसकरता मे केसे गिना जा सकता है । यूनान मे भी 
तो नाटकों का उदय धार्मिक क्रिया-कलापों से हुआ था । इगलि- 
स्तान में भी तो नाटक का सत्रपात्‌ रामलीला कृष्ण लीला की 
तरह क्राइस्ट की जीवन लीलीओं में हुआ था । फिर धर्म-प्राण 
मारत के वारे में ये दुम्ु ख कहाँ से पेदा होने लगे | नाटक धार्मिक 
अवसरों पर खेले जाते थे यह बात तो भिन्न २ नाटकों की ग्रस्तावना 
में भी लिखा होती है। पहले नाटकों का उदय धार्मिक कृत्यों से ही 
हुआ हॉ पीछे वे लीकिक उत्सवों मे भी अपनाए जाने [लगे होंगे। 
प्र---भारतीय नाव्यकला की गआ,्राचीनता के विपय 
में तुम्हारी क्या धारणा है ८ भारतीय सम्यता को पिछड़ा 
हुआ कइना कहां तक संगत है ! 
रसातल चुम्बी अगाध रत्नाकर की गहराई की थाह मिल 
सके तो भारतीय नाख्यकला का समय निश्चित हो सकता हे । 
जब से प्रथ्वी ओर आकाश है या जब से भारत है तब से ही 
भारत में नाव्यकला को मान लेना अत्युक्ति न होगी। 
वेद अनादि है | आर्यो' का विश्वास है कि ये ईश्वर की देन 
है" | ऋग्वेद में नाटकीय सामग्री अचुर मात्रा में मिलती हे । इन्द्र 


| हर ] 


चरुण, भव रुद्र आदि देवता स्तुति परक गीतों से वेढ भरे पड़े हैं। 
सरमा और परणिस, यम यमी) उसी ओर पुरूरवा के बड़े रोंचक 
संत्राद भी उन में है। विश्वामित्र- वशिष्ठ आदि के आख्यान पर्याप्त 
मात्रा सें मिलते है कथावरतु, सगीत और कथोपकथन ये तीन हीं 
नाटक के मूलाधार है जो वेढों मे मिलते है। बस जब से वेद 
हैँ तभी से भारत में नाटक है । 


जो लोग यह कहते है! किः--सूजी, घी पाना; शक्कर के 
"विद्यमान होते हुए भी यह सम्भव हू कि हलुआ तथार न हुआ 
हो” यह उनका केवल कुक्कुर-कन्दन है । इस के माने ये हैं कि 
हमारे पुवेज ऋषि मुनि बुद्धू थे, सोचने समभने की शक्ति अब 
हम में हुई है उन से नहीं थी। विश्व के किसी तत्व को खोजे विना 
जिन्होंने नहीं छोड़ा शब्दों ओर वर्णों तक के चसड़े उतार २ कर 
न की हड्डी फसलियों को जिन्होंने छान साय भला वे इस 
नाटक जेसे विषय को जीव्र॒न के पतिविम्ब को अछता छोड़ देते १ 


पाशिनि का समय ईसा से ४२० चप पूव माना जाता है । 
उन्‍्होंन सस्कृत व्याकरण जंसा जटिल शात्ब बनाया है। भाषा- 
विज्ञान के शा्ों का यह निरूपण भारतीय ग्रतिभ्रा की उत्कटता 
शा अभिव्यद्धक है। पाणिनि की अटष्टाध्यायी में क़शाश्व और शिला- 
लिन नामक नास्याचायों के नाम आए दैं। इसके पश्चात्‌ पतञ्चलिके 
महाभाष्य से 'कसवध' ओर वलिवन्धन नाटकों का उल्ले ख मिलता हे 

विजय पिटक के चुल्लवग्ग रे पता चलता हे कि रगशाला में 
नतकियों से बाते करने और नाटक देखने के अपराध हैं अश्वजित 
शआरर पुनवंसु नामक दो सिज्षओं को निर्वासन-दुरड मिला था और 
आगे विहार में न घुसने का विधान कर दिया गया था | 


जन कल्पसत्र के लेखक भद्रवाहु स्वामी जो ईसा ३०० वर्ष 
से हुए थे ने एक जड़बृत्ति साधु का उल्लेख किया है जो छुप २ 


न 


कर नरटों का नाटक देखने जाया करता था। उसके गुरू ने मः 
कर दिया कि नटों का नाटक न देखने जाया कर | तव एक रे 
उसे अनुपस्थित देख गुरू ने पूछा कहां गया था ९ जड्ब्ृति शि' 
ने कहा कि नाटक देखने गया था | गुरू ने जब यह पूछा किर 
तो मना किया हुआ था तब उत्तर में उसने कहा कि नटों व 
नाटक तो उसी दिन देखना छोड़ दिया था अब नटियों ६ 
नाटक देखने जाया करता हूँ । 

भरत मुनि के नाल्य शाह्षों में अम्रत सन्‍्थन! और *त्रिपुः 
दाह” दो नाटकों के खेले जाने का उल्लेख हे | 

वाल्मीकि रामायण सें भी बहु नाटक सघश्च सयुक्तांब सः 
पुरीम' लिखा है ( वह पुरी बहुत नाटक सनल्चों सयुक्त थी )। 
कालिदास तो आवालबृद्ध जनता में प्रसिद्ध है उसका सम 
अद्ज रेज लोग चौथी शताव्दी मानते हैँ | मगर वह विक्रमादिः 
के समय में था। इससे ईश्वी सम्बत पहले ही पाए जाने का ग्रमाः 
है| डा० पेटसन ने भी इस बात को माना है । कालिदास ने अप 
'ाल विकाम्निमित्र' में अपने से पूत्र भास, कबि पुत्र सोमि 
आदि नाटक कारों का नामोल्लेख किया है । इस प्रकार कालिदा 
से कई सो व पूर्व ही अच्छे नाटक लिखे जाने लगे थे । 


अश्रघोष ७८वीं ईश्वी का माना जाता है | 

सुरगुजा रियासत की रामगढ़ पहाड़ी में दो गुफाओं : 
यूनानी दक्ञ के प्रेक्षाग्रृह मिलते हैँ | गुफा के लेख से पता चला 
है कि वे सुतनुका नाम की देव दासी ने वनवाए थे। भ्रेक्षागृष् 
की सारी चित्रकारी भरत सुनि के नाख्य शात्र के अनुकूल | 
गुफा ३२० वर्ष ईसा से पूर्व की मानी जाती हे । इस से सिः 
होता है कि नाव्यकला का उन दिनों इतना विकास हो गया ५ 
कि उन के भक्ताग्रह भी चनवाए जाने लगे थे। * 
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बौद्धकाल से प्रथम की चीजों का समय निश्चित करना बहुत 
कठिन है.। मिश्र यूननादि पश्चिमीय देशों से काल की [अवहेलना 
नहीं की गई | निश्चिवतिथियों मालूम होने से वे पुरानी समझी 
जाती हैं किन्तु भारत वष के लोग सदा से धर्मधुरन्धर रहे हैं । 
अपनी वड़ाई करना उन्होंने नहीं सीखा । यहाँ त्तक कि कोई 
रचना करके उस पर अपना नास* तक भी नही दिया इससे कोई 
भी प्राचीन काल की तिथि निश्चित नहीं। उनसें बणंन किए हुए 
तत्कालीन समाज से ही अनुमान लगाया जाता है । हमारे ऐसे 
, अनुसानों को देख कर विद्वान पक्ष-पात न करना चाहते हुए भी 
प्रत्यन्षयादी होने के कारण भारतीय सभ्यता को पिछड़ा हुआ 
मान लेते है| अधिकांश लोग इनसे हर ज्ञाति और देश से अपने 
को ऊचा सिद्धकरने की गरजे से भी भारत को पिछड़ा देते हैं. । 
सारांश यह है कि जो लोग स्वयं कोल, द्राविड़, हूण, शक, यवन) 
| अ्यज) खपच, विलोक, बरणेशड्डर दूनुजवशोड्धव हे, वे ही सदा से 
£ सभ्य भारत के महत्व को गिराने के लिए कुछ ही दिनों से सभ्य 
चतला कर अपने जेसा सिद्ध करने के प्रयोजन से श्रृगाल हुकहुकी 
का अभिनय किया करते हैं | आगे इनके पुत्र पौत्रादि तो शायद 
भारत को लाडे हार्डिड्र के समय से सभ्य साने। किवहुना--भारत 
को सभ्यता में पिछड़ा बतलाना किसी अंश में भी संगत नहीं है। 
".ग्र०--भारतीय नाट्यकूला पर यूनानी प्रभाव के पतक्त 
: विपक्ष में युक्ति युक्ति उत्तर दो | 
3०--पश्चिमी विद्वानों का मत हैं कि भारत से यूनान और 
| मिश्र की सभ्यता बढ़ी चढ़ी है । वे भारतीय नास्यकला को 
. निश्चित रूप रेखा यूनानी प्रभाव से सिद्ध करते हैं. क्‍योंकि 
. यूनान ओर भारत का सम्पक इतिहास प्रसिद्ध हैं। ._ 


* आत्मनास गुरो नाम नामात्तिकृपणस्यथ च। 
श्रे थस्कासों ने गृद्दीयात्‌ ष्येष्टापत्यकलत्रयों: [ 


| 





न ध्त जी 


बात यह है कि भारत मे यूनानी नाटकों के सम्पर्क से पहले 
ही नाख्य विकास हो लुका है तो इस प्रर्न की गुझ्जायश ही कहाँ? 
ये यूनानी प्रभाव सम्बन्ध कल्पनाए' उस वक्त उन लोगों 
के दिमागों में सकने लगी थी जब कि कालिदास के नाढकों के 
अतिरिक्त ओर अन्य नाटकों कां वोध तक भी न था। भास ओर 
अश्वघोप नाटककारों के नाम ज्ञात न थे। ( कालिदास को भा 
बहुत्त पीछे का कहते थे । ) 


वोद्ध कालीन राजा यूनानियों द्वारा सिक्के वनवा सकते हैं | 
शिल्प में भी अनुकरण किया जा सकता है | ऐिन्‍्तु नाटक का 
सम्बन्ध तो जीवन से हे । यूनानी इतनी देर तक नहीं रहे हें कि 
उनके जीवन का हमारे नाटक कारों पर प्रभाव पड़े | इस के लिए 
चिरस्थायी सम्बन्ध की आवश्यकता है । यातायात के साधनों के 
अभाव से यह भी सम्भव नही था कि वे पश्चिम के एक कोने से 
सारे भारत को प्रभावित कर देते। 


हमारे सारे नाटकों की सामश्री अपनी है--सभी रामायण 
ओर महाभारत से सम्बन्ध रखते हैं | आकार भो यूनानो नहीं 
है | हमारे नाटक अड्डी में विभाजित होते हैं| यूनानी नाटकों मे 
अक्ठ नही होते | दो दृश्यों मे अन्तर दिखलाने के लिए सम्पिलित 
गान (कोंरस) का प्रयोग करवाया जाता है । वहों के नाटक 

[...। न ०५ 

उपोद्धात से आरम्भ हो कर उपसहार में समाप्त होते दें | रोमन 
में अक् विभाजन हे, पर वे तो बहुत पीछे के दें. । यूनान में सुखांत 
नाटकों का भी रुजन हुआ । जिनका कोई विशेष महत्व न था। 
जब उधार हीं लेने लगे तो अच्छी वस्तु क्यो न ली जाए ९ 

यूनानी प्रभाव मानने वाले लोग यवनिका शब्द पर विशेष 
जोर देते हुए कहते हैं कि यूनान से ली हुई के कारण इस का 
नाम यवनिका है | मगर यवन तो यूनान ही के रहने वालों को 
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नहीं कहते--फारिस, सिश्र, अफगानिस्तान, ईरान, अरब इन 
सभी देशवासियों को यचन नाम से पुकारा जाता है । फिर तो 
अफगानिस्तान ओर अरब का भी सारतीय नाटकों पर प्रभाव 
(जहों नाटक खेलना ओर देखना गुनाह है) होना चाहिए । यव- 
निका शब्द तो यूनानी नाठकों में भी नही हू अरे भले सानुपों । 
यह यवनिका शब्द भारत का ही है। हलायुध और अमर कोप सें 
देखो अपटी काण्डपटः स्यात्‌ प्रति सीरा जबनिका तिरस्करिणी' । 
प्रतिसीरा जबनिका स्यात्‌ तिरस्करिणी च सा! । 

जवनिका जब (वेग) से बनी ओर जवनिका से यवनिका हो 
गई । यह वेग से उठाई जाती हे । 


चिन्हों द्वारा शकुन्तला, सुहराव पहचानने आदि की जो 
सामान्य समताए' दीख भी पड़ती हूँवे दों दिमागों से भिन्न २ भी _ 
सोची जा सकती हू । या बूढ़े भारत से यूनान ने ये वाते सीख 
ली हैं। सोचने-की वात है भला वाप वेटे को क्या नकल करेगा। 
किसी बूढे का अपने जीवन का वास्तविक आनन्द लेने के लिए 
क्या किसी ने वच्चों का अनुकरण करते गुई गुड़ियों से खेलते 
देखा है ९ यहाँ, वच्चे रूई चिपका कर दादा बनने का अनुकरण 
अवश्य करते हू | सारत-पितामह जिन खेलों कों खेल कर बहुत 
दिनों से ठृप्त हुआ वेठा है सला वह अब इन बच्चों से थोड़े ही 
सवक लेगा । अस्तु, भारत पर यूनानी प्रभाव सिद्ध करने वाले 
भूटे और पक्तपाती हैं । 


प्र०--नाटक के तत्व कौन कौन से हैं ९ 
ड०--बस्तु, पात्र, अभिनय (कथोपकथन); उ्ँ श, शेली । 


_ अ०--उपन्‍्यास ओर नाटक के कथावस्तु ओर पात्रां 
में क्या भेद है ९ * 
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3०--उपन्यास ओर नाटक की रूप रचना में जो भेद है 
चही इन तत्वों में है । उपन्यास अपने घर के कोने वाली खाट में 
पड़ कर दो चार सप्ताहों में समाप्त किया जा सकता है | नाटक 
दशन को नाख्यशाला में बैठना पड़ता है | परन्तु तीन चार घटे से 
अधिक समय नहीं लगता | नाटक के पात्रों के बिपय में नाटक- 
कार कुछ भी नहीं कहता। उनके चरित्रों का उद्धाटन अपने 
क्रिया-कलर्पों चेट्राओं द्वारा होता है | उनके कथोपकथन या स्वगत 
कथन से हृदयों की थाह मिलती है। भावभगी द्वारा कथोपकथन 
की पूर्ति होन से भाषण की सच्षिप्ता में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
उपन्यास की तरह हर वात की नाटक में व्याख्या करने की 
आवश्यकता नहीं है | 


प्र०--बस्तु किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ! 
कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके कितने भेद हैं ९ 


उ०--नाटक के कथानक को वस्तु कहते हैं| अड्ग रेजी में इसे 
प्लॉट कहा जाता है | यह दो प्रकार की होती हे--आधिकारिक, 


प्रासज्ञिक । 


आधिकारिक में मुख्य पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा का 
मूल्य बिषय होता है । इसका सूत्रप्रारम्भ से समाप्ति तक रहता हे । 


प्रासब्विक वस्तु का सम्बन्ध नायक और नायिका से न रह 
कर दूसरे निम्न पात्रों से रहता है। यह कथा भाग मूल-कथा को 
बढ़ाने के लिए होता है। इसमें फल सिद्धि नायक के अतिरिक्त 
किसी अन्य को होती है । यह फल सिद्धि नायक की अभीष्ट सिद्धि 
से प्थक होती है किन्तु वह नायक की हितविधायिका अवश्य 
होती है । 
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रामायण में राम-कथा आधिकारिक है, सुत्रीव की प्रासब्लिक । 
सुत्रीव की वालि से रक्षा हुई पर इससे रास-कथा को प्रगति मिली | 
इसीसे वानरों की सेना तंयार हुई,,हनूमान सीतान्वेषण को गए। 


प्रासब्चिक कथा वस्तु भी दो प्रकार की हे--पताका, प्रकरी । 
जिस प्रासब्विक कथा का प्रसग आद्रविकरारिक कथा के अन्त तक 
चलता रहे चह पताका कहलाती हे--जेसे सुप्रीव-कथा । जो 
प्रासद्रिक कथा वीच में ही रुक जाती हे वह प्रकरी नाम से 
पुकारी जाती हे--जेसे राम केब्रट सम्बाद । 


कथा वस्तु के आधार के सम्बन्ध से तीन भेद्‌ हं-- 


(१) जिस का आधार इतिहास, पुराण यथा परम्परागत जन- 
श्र ति होता है, उसको प्रख्यात! कहते हैं । 


(२) जिस को नाटक कार अपनी कल्पना के वल पर खड़ा 
करते है, उसे उत्पाद्य कहते है। क्योंकि यह उत्पन्न कीं जाती है । 
आजकल सामाजिक नाटक प्रायहइसी प्रकार के होते है । 


(३) इतिहास और कल्पना दोनों का जिस में सिश्रण होता 
है उसे मिश्र कहते है | यद्यपि कवि को इसमें कल्पना के लिये 
काफी गुज़ाइश रहती हे तथापि एक निर्दिष्ट सीमा से बह वाहर 
नहीं जा सकता । इतिहास की मूल बातों में हेर फेर करने से 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाती हे | नाटककार राणा प्रताप को 
पृथ्वीराज के समय का नहीं वतला सकता और न ही स्वतन्त्रता 
का विरोधी या चापलूस कह सकता है । हॉ जहॉ भाव की सत्यता 
में अन्तर पड़ता होगा वहाँ भाव शुद्धि के लिये या नायक-दोष 
निर्मोचन के लिये कुछ थोड़ी कल्पना से काम ले सकता है। 
महाभारत में दुष्यन्त शकुन्तल्ा की कथा में दुर्वासा शाप और 
मुद्रिकालोप का कोई जिक्र नहीं पर फालिदास ने छुप्यन्त फे 


मी  । 


गौरव को रखने के लिये इस ब्रिपय की कल्पना कर लोक निन्‍्दा- 
भय से दारा-्त्यागी राजा के चरित्र को मलीन नहीं होने दिया। 


७ श्- के 
प्र०---क्रार्य के ब्यापार की दृष्टि से नाठकों की 
क्रिदनी अबस्थायें हैं ? 


ड०--कार्य के व्यापार की दृष्टि से नाटकों की पांच अब- 
स्थाये हें-- 

(९) प्रारम्स--यह कथानक का आदि भाग है। इस में 
किसी फल की इच्छा होती है | जेसे--शक्ुन्तला नाठक में 
शकुन्तला दशेन की इच्छा । 

(२) यत्न--अभीष्ः सिद्धि के जिये प्रयत्न करना । दृष्यन्त 
का अपने विदूषक माढ्व्य से भुण्डित मरतक जीणकलेवर किसीं 
साधु के हाथ लगने से पइले ग्रषवत्न करो” आदि गुप्त मन्त्रणा 
करना । 


हः 
(३) प्राप््याशा--बीच में उंपरिथत हुए विध्नों का निवारण 
हो फल प्राप्ति की आशा दिखलाई पड़ने लगती है। शकुन्तला 
की प्राप्ति में दुर्वासा का शाप विग्न बन गया था। अब वह 
चौथे अझ्ट के विष्कम्भक में शान्त सा हों जाता है। यही से 
प्राप्याशा आरम्भ हो जाती है, किन्तु वह केवल आशा मात्र 
हे--शाप से मुक्त होने का केवल दिग्दशन है पूरी आशा नहीं। 


(४) नियताप्ति-यहाँ सम्भावना मात्र न रह कर आशा 
निश्चियता धारण कर लेती है। धीवर से प्राप्त हुई अगूठी से 
शकुन्तला मिलन की आशा निश्चित हो जाती है। 


(४) फलागम--मुखान्त नाटकों में फल की प्राप्ति अवश्यम् 
भावी है | शकुन्तला के सातवें अड्ढू में पति-पत्नी मिल जाते हैं। 


ब्क 


यूरोपीय समीक्षा-शास््र में सी ऐसे ही पांच ही अवस्थाये 
माली गई हँं--(१) व्याख्या (२) प्रारम्भिक [सघपे-सय घटना (३) 
का का चरस सीमा कीं ओर बढना (४) चरस सीमा (४) 
संघपे | 


प्र०--अथगप्रकृति ओर सन्धि वी परिधापा लिख कर 
इन पर विशेष टिप्पणि लिखो । 


०--कथा बस्तु के वे चमत्कार पूर्ण अड्ड जो कथा वस्तु को 
काय की ओर ले जाते ह अथ प्रकृति कहलाते हे । ये पांच हें--- 


(१) वीज (२) बिन्दु (३) पताका (४) प्रकरी (५) काय । 
वीज प्रारस नाम की अवस्था से मिलता है। बीज में नाटक 
के फल को सम्भावना रहती है । 


बिन्दु मे तेल के बिन्दु का आरोप है।। यह पानी में फेल कर 
विस्तार का चौतक वनता है । 
,..पताका और प्रकरी में छोटी अवान्तर कथाए' सम्मिलित है 
जो मूल कथा की सहायक होती है । 

काय ऋन्तिम फल को कहते हे ॥ 

काय »र फलागम मिल जाते है मगर आ्राष्त्याशा, निय- 
ताप्ति पताका ओर ग्रकरी से मेल नहीं खाते | प्रकरी द्वारा प्राप्ति 


की आशा हो जाने के कारण शकुन्तला में शायद दोनों को एक 
कर दिया गया है । 


जिन में अवस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों का मेल कराया 
जाता।ह उन्हें सन्वरि कहते है'। ये सन्धियाँ एक एक अवस्था की 
समाप्ति तक चलती है और उनके अनुकूल अथे प्रकृतियों से 


| 


॥ 


| 


| 
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योग कराती हैं। ये पांच हैं--सुख, प्तिमुख, गर्भ, विमर्श; 
निवहण या ,उपसंहार । 


(१) प्रारम्भ नाम की अबस्था के साथ योग होने से जहाँ 
अनेक रसों और अर्था' के द्योक़ बीज की उत्पत्ति होती है. 
वहोँ मुखसन्धि होती है । 


(२) जहां बीज अंकुरित होता दीख पड़े चह प्रतिमुख होती 
है। यह घटना क्रम को आगे खींचती 


(३) गे सन्धि में अंकुरित हुए |वीज का विस्तार प्राहय की 
अर लपकता है । ग्राप्याशा और पताका का इस में योग 
रहता हे । 

(४) नियताप्ति और प्रकरी के योग बाली अवमश सन्वि 
होती है। इसमें नई वाधाय उपस्थित होती हैं । 


(५) निवहेण सन्धि में कायें और फलागम का योग हो कर 
नाटक समाप्त हो जाता है | 


प्र०--दृश्यश्रव्य किसे कहते हैं ? छूच्य ओर विरोधक 
से क्या तात्पय हे ? अर्थोंपेक्षक क्या वस्तु है ? अर्थोंपेक्षक 
कितने हैं, सविस्तार लिखो ! 
जो कथावरतु प्रधान रूप से मंच. पर घटित होती दिखाई 
जाती है उसे दृश्य श्रव्य कहते हैं । 


जिस को रड्डमञ्ल पर घटती हुई न दिखा कर पात्रों द्वारा 
सूचित फिया जाता है. ताकि कथानक की पूर्ति हों सके--डसे 
सूच्य कहते हें । 


[ ४५४ ै] 


जो दृश्य मच पर वर्जित रहते हैं. उन्हें विरोधक कंहते हे, 
जसे मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, भोजन, स्नान सेथुन आदि | इन से ररू 
में बाधा पहुंचती हे । 

कथासूत्र को मिलाये रखने के लिये सूच्य वस्तु की सूचना 
देने के जो साधन हे उन्हें अर्थेपिक्षक कहते हे । इन की सख्या 
पांच हैं :-- 

(१) विष्कम्भक--इस दृश्य मे पहले हुई या बाद में होने 
वाली घटना की सचना दी जाती है । इसमें केवल दो नीच पात्रों 
का बार्तालाप होता हे । नाटक के आरम्भ या दो अझ्ठों के वीच 
मे इसे रखा जाता है । इसके पात्र सस्क्ृत और प्राकृत दोनों बोल 
सकते हूँ । 

(२) चूलिका--जिस कथाभाग की पढे के पीछे से ( नेपथ्य 
में) सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं । 


(३) अंकास्य--अड्टू की समाप्ति में जहाँ वाहर जाने वाले 
अभिनेताओं द्वारा अगले अछ्ठ की कथा की सूचना दी जाती है। 
ना रु 
इस से पूर्व पर अक्लों की कथा का मेल कराया जाता है. । 


(४) अज्ञावतार-विता पात्रों के परिवर्तन के प्रथमाड्ु की 
कथा आगे चलाई चाती हे । इसमें प्रथम अड्ढु के पात्र बाहर जा 
कर फिर लौट आते है | | 
.. (४) प्रवेशक--विप्कभक ओर श्रवेशक में सामूली अन्तर 
है। प्रवेशक दो अड्डों के बीच में ही आते हैं। इसके पात्र पाकृ- 
तभाषी निम्नश्र णी ही के होते हैं। मुद्राराच्स में सिद्धाथंक और 
समिद्धाथंक का कथोपकथन भ्रवेशक का वड़ा सुन्दर उदाहरण है। 

उपन्यास ओर काव्य में लेखक था कवि द्वारा जो घटनाओं 
का विवरण होता है वह नाटक में अर्थेपिक्षकों से होता है । 


[ ४४ ] 


योग कराती हैं। ये पांच ह्ँ--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशे; 
निवहेण या उपसंहार । 


(९) प्रारम्भ नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ 
अनेक रसों ओर अर्थो' के द्योक वीज की उत्पत्ति होती है. 
वहाँ मुखसन्धि होती हे । 


(२) जहां बीज अंकुरित होता दीख पड़े वह प्रतिमुख होती 
है | यह घटना क्रम को आगे खींचती है । 


(३) गर्भ सन्धि में अंकुरित हुए |वीज का विस्तार प्राहुये की 
अर लपकता है । प्राप्याशा ओर पताका का इस में योग 
रहता है । 


(४) नियताप्ति और प्रकरी के योग वाली अवमशे सन्धि 
होती है । इसमें नई बाधाय उपस्थित होती हैं । 


(५) निवहँण सन्धि में काये और फलागम का योग हो कर 
नाटक समाप्त हो जाता हे | 


प्र०--दृश्यश्रव्य किसे कहते हैं ? झूच्य ओर विरोधक 
से क्‍या तात्पय है ? अर्थोपेज्षक क्‍या वस्तु है ? अर्थोपेक्षक 
कितने हैं, सविस्तार लिखो ९ 
जो कथावस्तु प्रधान रूप से मंच पर घटित होती दिखाई 
जाती है उसे दृश्य श्रव्य कहते हैं । 


जिस को रघ्जमज्ज पर घटती हुई न दिखा कर पात्रों द्वारा 
सूचित फिया जाता है ताकि कथानक की पूर्ति हो सके--उसे 
सूच्य कहते हें. । 


[ ४४ ।ै 


जो दृश्य मंच पर वर्जित रहते हैं उन्हें विरोधक कंहते हैं, 
तु 
जसे मृत्यु, राष्ट्र विप्लष, भोजन, स्नान सेथुन आदि | इन से ररू 
में बाधा पहुचती हे । 


कथासूत्र को मिलाये रखने के लिये सूच्य वस्तु की सूचना 
देने के जो साधन हूँ उन्हे अर्थेपिक्तऊ कहते है. | इन की सख्या 
पांच हैं :-- 

(१) विष्कम्भक--इस दृश्य से पहले हुई या बाद में होने 
वाली घटना की सूचना दी जाती है । इसमें केवल दो नीच पात्रों 
का वार्तालाप होता है | नाटक के आरम्भ या दो अझ्ोों के बीच 
में इसे रखा जाता है । इसके पात्र संस्कृत और आकृत दोनों बोल 
सकते हैं । 

(२) चूलिका--जिस कथाभाग की पर्दे के पीछे से ( नेपथ्य 
में) सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं । 


(३) अंकास्य--अड्टः की समाप्ति में जहाँ बाहर जाने वाले 
अभिनेताओं द्वारा अगले अक्न की कथा की सूचना दी जाती है। 
: इस से पूर्व पर अक्लों की कथा का मेल कराया जाता है. । 


(४) अज्ञावतार--विता पात्रों के परिवर्तन के प्रथमाड्ु की 
कथा आगे चलाई चाती ह । इसमें प्रथम अड्ड के पात्र बाहर जा 
कर फिर लौट आते हैं | । 
.. (४) अवेशक--विष्कभक ओर भ्रवेशक में मामूली अन्तर 
है | प्रवेशक दो अड्डों के बीच में ही आते हैं। इसके पात्र पाक्ृ- 
तभाषी निम्नश्र णी ही के होते हैं। मुद्राराच्स में सिद्धाथंक और 
समिद्धाथंक का कथोपकथन प्रवेशक का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। 

उपन्यास ओर काव्य में लेखक या कवि द्वारा जो घटनाओं 
का विवरण होता है वह नाटक मे अशरथंपेक्षकों से होता है । 


[ ४६ | 


प्र०--क्थी पकन किसे कहा जाता है ? इसके भेदों 
को स्पष्ट वोधिनी व्याख्या करो । 
उ०--फरथावस्तु को प्राज्जज्न बनाने के लिय जो पात्र परस्पर 
बातचीत फरते हे' उसे कथोपकथन कहते है! | इसे! तीन भागों 
में बॉटा जाता है--श्राव्य, अश्नाव्य, नियत श्रात्य । 
(१) श्राव्य--जों सबके सुनने का हो | इसे प्रकट या ग्रजाश 
भी कहते है'। 
(२) अश्नाव्य--नों कथोपकन दूसर पात्रों के सुनने के लिये 
न हो | इसे स्वगत या आत्मगत भी कहते है | आजकल यह * 
दोष माना जाता हे | कई एक का कथन है कि भादावेश में पात्र 
ऐसा करने लग पड़ता है मगर यह लम्बा न होना चाहिये | 
(३) नियतश्राव्य--जो कुछ पात्रों के सुनने के लिये हो ओर 
कुछ के लिये न हो | इसके दो भेद है--अपवारित ओर जनान्तिक 
अपवारित में जिस पात्र से बात छुपैनी हो उसकी ओर से मुह 
फेर कर बात कही जाती है | जनान्तिक मे छिगुनी और अगूठा 
के अतिरिक्त तीन अंगुलियों की ओट में एक दो पात्रों को छोड़ 
कर बात जरा आहिस्ता से कहीं जादी है । 
आकाश भाषित भी कथोपकन का एक, मेद माना गया है | 
इस में एक पात्र ऊपर की ओर मुह उठा उठा कर किसी कल्पित 
पात्र से बातें करता दींख पड़ता है । मुद्राराक्षास में मदारी 
( विराधगुप्त ) ऐसे ही बातें करता,है । भारतेन्दु का “विपस्य 
विपमीपधम्‌” नामक भाण सारा का सारा आकारा भापित में 
ही हे।, 
प्र०--नायक किसे कहते हैं ? नायक निर्वाचन के 
नियम हैं ? भारतीय नाटकों के नायक केसे होते हैं ९ 


[ ४७ | 


“भारतीय नाटकों में चरित्र परिवतेव के लिए कोई गुझ्ला- 
यश नहीं” क्या यह आत्तेप सत्य हैं ९ 

उ०--नायक या लेता मुख्य पात्र को कहते हैं। नेता शब्द 
धातु से वना है जिस का अथ हे, ले चलना । जो पात्र कथा को 
फल की ओर ले जाता है बही नेता कहलाता है | नायक को ही 
फल प्राप्ति होती है | 

कसी २ नायक निर्वाचन में बड़ी कठिनता सी उपस्थित हो 
जाती है| इसका सुगस साथन यह है कि कथा का फ़ल किस से 
सम्बन्ध रखता है | श्रोता या पाठक वृन्द किस पात्र के पतन या 
उत्थान से अधिक रुचि रखते हैँ । जिस पात्र के जीवन पयन्त की 
घटताओं को जल्दी से जल्दी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह 
नियम नहीं है कि पात्र उदार विनय शील और सच्रित्र ही हो । 
नायक की जीत ही हो पराजय न हो, उत्थान ही हो पतन न हों 
यह आवश्यक नहीं । आजकल दुए प्रकृति के भीं नायक होते हैं.। 

हमारे यहाँ के नायक उच्च उदार ओर गुण-सम्पन्न माने जाते 
रहे ह | सुन्दर, विनय शील कुशल, त्यागी, प्रियवद, शुद्ध, लोक- 
प्रिय, भापण पटु, अभिजात छुल, युवा, स्थिरचित्त, साहसी, मति 
भान कलाकार, शूरदीर, तेजर्बी ओर शाख्नज्ञ होना नायक का 
परम आवश्यक साना हैं | नायक का प्रतिष्टितवशोदड्भव होना 
आवश्यक था किन्तु अब युग पल्ठठ गया हे किसी का भद्र जन 
होना अभिजात वंश ज़रूरी नहीं । कमल से कींचड़ कोयले से 
हीरा उत्पन्न होता है! दीपक की ज्योति से भी काजल ग्रकट होता 
ह। नादरशाह, नेपोलियल, हिटलर अभिजात तो नहीं कहे जायगे ! 

चरित्र परिवर्तन के लिए कोई गुञ्जायश नहीं ? अरे जो स्वतः 
विकसित है उसका भला क्या विकाश होगा ? पूर्णचन्द्र की और 
क्या वृद्धि होगी ? वात ठीक ह--मगर हमारे यहाँ के नाटककार 


[ ४८ ] 


इस को अधिक महत्व देते.आए है.। उन रसों में भी श्रृंगार, बीर 
ओर करुण का वोल बाला रहा है | इन रसों के लिए धीर, उदार 
ओर बीर नायकों की ही आवश्यकता रहती है, और वे आरम्भ 
से दशकों को इस शुद्ध चरित्र के सम्पर्क में लाना चाहते है' । 
नाटक में नायक को नए गुण तो प्राप्त होते नहीं पहले से मौजूद 
गुणों का प्रकाशन होता है। चन्द्रमा तो क्षीण हो २ कर पूर्ण 
होता हे | कमल भी संकुचित होकर विकसित होता है मगर 
नायक में यह क्ञीणता, संकुचितत्व नहीं आते । नायक में पहले 
बुराई दिखलाकर दशकों के हृदयों पर आघात पहुँचाना हमारे 
यहाँ के नाटककारों ने नहीं |सीखा । 

चरिश्र परिवन की गश्लाइश होती भी हेः--मरतें समय वालि 
की भावना क्या शुद्ध नहीं हो गई थी ९ वाल्मीकि क्या दस्यु से 
ऋषिराज नहीं बनाए थे ९ दुर्योधन क्‍या अपने किए पर नहीं 
पछताया ९ 

प्र०--नायकों के प्रकारों का सलक्षण दिग्दशंन 

कराओ, प्रतिनायक और पीठमदद किसे कहते हैं ! विदूषक 
का नाठक में क्या महत्व है ९ 

उ०--नायक चार प्रकार के माने गेंए है । 

(९) धीरोदात्त, (२) धीरललित, (३)।धीर प्रशान्त, (४) 
धीरोद्धत । 

नायक सभी उदार श्रेष्ठ होते थे इसी लिए सव के आदि में 
धीर जोड़ा हुआ है। जो धीर नहीं होगा वह क्‍या खाक नायक 
होगा। जो धीर न होगा वह श्रेमी भी नहीं हो सकता ।| सुख दुख में 
उनका एक रस होना आवश्यक है--चले राम बन रंग न रोपू। 

(१) धीरोदात्त नायक--बड़ा उदार चरित होता हे। शक्ति, 
क्षमा; दृढ़ आत्मगौरव, विनय और निरमिमानता इस के प्रधान 
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शण होते हैं। श्रीराम ओर युधिष्टिर इस के श्रेष्ठ उदाहरण हद 
उत्तर राम चरित नाटक में चित्र दिखलाते ससय लक्ष्मण जब 
परशुराम की ओर सकेत॑ करते ह वो वे आगे बढ़ने को कहते हं। 

अपनी वड़ाई नहीं सुनना चाहते | सन्धर अर केकेयी के चित्रों 

को भी छोड़ देते हैं। नागानन्द नप्टक ( चध्यशिला ) के नायक 
जीमूत बाहन भी धीरोदात्त ही है। उन्हें धीर प्रशान्त कहा जाना 
गहिए था मगर राजा होने के कारण ऐसा नही हुआ । 


(२) घीरललित--यह कोमल स्वभावका होठा है । रुखान्वेषी, 
के ज्ेसे 

कलाविंद और निमश्चिन्त देता है जेसे शकुन्तला नाटक के 

दुष्पन्त । र॒ज्ञार प्रधान नाटकों में ऐसे दी नायक होते हैं । 


(३) धीरप्रशान्त--यह क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्षत्रियों में 
सन्तोष नहीं पाया जाता । ऐसा नायक न्राह्मण या बेश्य होता है । 
इसका खमाव शान्त हाता है। जेसे मालती माधच में माधव । 
कुछ कुछ इस में ललित के सी लक्षण होते हैं । 
हे (९) घीरोद्धत--यह्‌ मायावी; आत्मः्मघी, प्रचए्ड ओर चपल 
शेता है। अहकार और दर की साज्ञात मूर्ति द्वाता है|। भीमसेन 
ओर मेघनाद इस के उदाहरण हें । 

शृद्धार रस के सम्बन्ध से नायकों के/चार भेद और हैं-- 

अनुकूल, दक्षिण, घृष्ठ: शठ । 

अनुकूल नायक एक पत्नी त्रत होता है । जेसे श्री राम) 


जिन्होंने अश्वमेधयद्ञ में भी सीता की सेने की मूर्ति चनाकर काम 
चलाया था। 


..दद्चिण नायक कई ख्तरियाँ रखता हुआ प्रधान महियी से विशेष 
प्रेम करता है. ह अपनी कुशलता से सव के असन्न रखता है। 
झोर प्रधान महिपा से अन्य ख्त्यों के शेस के छुपाए रखता हे । 


. 
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इस को अधिऊ महत्व देते.आए है । उन रसों में भी »ंगार, वीर 
ओर करुण का वोल बाला रहा है | इन रसों के लिए धीर, उदार 
आर बीर नायकों की ही आवश्यकता रहती है, और वे आरम्भ 
से दशकों को इस शुद्ध चरित्र के सम्पर्क में लाना चाहते है'। 
नाटक में नायक को नए गुण तो प्राप्त होते नहीं पहले से मोजूद 
गुणों का प्रकाशन होता हे । चन्द्रमा तो क्षीण हो २ कर पूर्ण 
होता है । कमल भी संकुचित होकर विकसित होता हे मगर 
नायक में यह क्षीण॒ता, संक्रुचितत्व नहीं आते । नायक मे पहले 
बुराई दिखलाकर दर्शकों के हृदयों पर आघात पहुँचाना हमारे 
यहाँ के नाटककारों ने नहीं |सीखा । 

चरिश्र परिवन की गुश्लाइश होती भी है:--मरतें समय वालि 
की भावना क्या शुद्ध नहीं हो गई थी ? बाल्मीकि क्या दस्यु से 
ऋषिराज नहीं बनाए थे ९ दुर्योधन क्‍या अपने किए पर नहीं 
पछताया ९ 

प्र०--नायकों के प्रकारों का सलक्षण दिग्दशन 

कराओ, अतिनायक ओर पीठमद किसे कहते हैं ? विदृषक 
का नाटक में क्या महत्व हे 

उ०--सायक चार ग्रकार के माने गेंए है | 

(९) धीरोदात्त, (२) धीरललित, (३)।घीर प्रशान्त, (४) 
धीरोद्धत । 

नायक सभी उदर श्रेष्ठ होते थे इसी लिए सब के आदि में 
धीर जोड़ा हुआ है। जो धीर नहीं होगा वह क्‍या खाक नायक 
होगा | जो धीर न होगा वह श्रेमी भी नहीं हो सकता | सुख दुख में 
उनका एक रस होना आवश्यक है--चले राम बन रंग न रोपू | 

(१) धीरोदात्त नायक--बड़ा उदार चरित होता हे। शक्ति, 


>. क्षमा; दृढ़ आत्मगौरव, विनय ओर निरमिमानता इस के अधान 
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गण होते हैं। श्रीराम और युधिप्ठटिर इस के श्र॑ष्ट उदाहरण हैं । 
उत्तर शाम चरित नाटक में चित्र दिखलाते समय लक्ष्मण जब 
परशुराम की ओर सकेत करते है तो वे आगे बढ़ने को कहते हैं । 
अपनी बढ़ाई नहीं सुनना चाहते । सन्‍्थरा और केकेयी के चित्रों 
को भी छोड़ देते हैँ | नागानन्द नाटक ( चध्यशिला ) के नायक 
जीमूत वाहन भी धीरोदात्त ही ह। उन्हें घीर प्रशान्त कहा जाना 
चाहिए था मगर राजा होने के कारण ऐसा नही हुआ । 


(२) धीरललित--यह कोमल स्वभाषका होता है। रुखान्वेषी, 
कफलाविद ओर निश्चिन्त होता हे जेसे शकुन्तला नाटक के 
दुष्यन्त । शट्जार प्रधान नाटकों में ऐसे ही नायक होते हैं । 


(३) धीरप्रशान्त--यह ज्ञषत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्ञत्रियों में 
सन्‍्तोष नहीं फाया जाता | ऐसा नायक व्राह्मण या बेश्य होता 
इसका स्वभाव शान्त होता है। जेसे मालती साधव में माधव । 
कुछ कुछ इस में ललित के भी लक्षण हेते हैं | ह 

(४) धीरोद्धत--यह मायावी, आत्म/झाघी, प्रचएड और चपल 
होता है। अहकार और दर्प की साक्षात्‌ मूर्ति ह्वाता है|। भींमसेन 

' ओर मेघनाद इस के उदाहरण हैं। 

श्ज्ञार रस के सम्बन्ध से नायकों केल्वार भेद और हँ-- 

|. अनुकूल, दक्षिण, घृष्ठ, शठ | 

| अनुकूल नायक एक पत्नी श्रत होता है । जेसे श्री राम, 
। जिन्होंने अश्वमेघयज्ञ में भी सीता की सोने की मूर्ति चनाकर काम 

चलाया था। 

| दक्षिण नायक कई स्थियों रखता हुआ प्रधान महिपी से विशेष 
। मे करता हूं जह अपनी कुशलता से सव के प्रसन्न रखता है। 


आर प्रधान महिपा से अन्य स्त्रियों के 9रम के छुपाए रखता है । 
| 


ठ 
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शठ नायक का प्रेम अन्यन्त्रियों पर प्रकट सा रहता है| 
किन्तु वह निलेज्न (वेशमे) नहीं होता । 
घष्ट नायक वेहया--वेशम्म होता है। प्रधान महिपी को जी 
भर कर कोसता ओर तंग करता है। उसके तिरस्कार में कोई 
कसर नहीं उठा रखता। 
नायक का ग्रतिद्वन्दी श्रतिनायक कहलाता है । 
प्रासंगिक कथा वस्तु का नायक, नेताका; सहायक पीठमर्द 
कहलाता है । 

, संस्कृत नाटकों में हास्य का सारा तत्व जिस एक पात्र में केन्द्रित 
कर दिया जाता था उसे विदूषक कहते थे। अंग्रेजी नाटकों मे. 
क्वाउन इसी का अनुकरण है। विदृपक प्राय: ब्राह्मण ओर पेट 
होता था। भूख उसे खूब सताती थी स्कन्दगुप्त (प्रसाद जी कृत 
में मुदूगल भी भोजन भट्ट हे। विदूषक राजा का सज्ञाहकार और 
विश्वास पात्र होता है । शायद्‌ इसीलिए ब्राह्मण होता था क्योंकि 
वाह्मण ही उस युग में मन्त्री होते थे। अन्त: पुर में उसकी गति 
होती थी। राजा उसे मित्र कहकर सम्बोधित किया करता | 

प्र०--रस क्या हे ? काव्य में उसका क्‍या महत्व हे ९ 

'घुराम्ल लवण कट्ुकषाय तिक्क! इन लोकिक रसों से यहां 
तात्परय नहीं हे और न ही “आज हरि कथा सुनने में रस आवा” 
यह रस ही यहां अभि प्रेत है इसका संक्षिप्त लक्षण यह हे--जब 
स्थायिभाव,विभाव, अनुभाव ओर सचारि भावों से पुष्ट हो कर 
अपनी परिपकावस्था को पहुँचता है; तव उसके अस्वादन से 
सहूृदयजनों के हृदय में आनन्दानुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 

जप सहृदयजनों के हृदयों में रस की जागृति होती हे तब 
उन्हें अत्म-पर का कोई ज्ञान नहीं रहता। आनन्द विहुल होकर 
वाद्य सभी चरतुओं की ओर से उनकी इन्द्रियां प्रराउ_ मख हो जाती दें।। 
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सात्यिकसाब कई रसों का अज्ज हे सकता है | शायद इस 5: 
उबर की लुगाचारी से ही इसे व्यभिचारिभाव कहते हैं। 7 
हप सख्ारिभाव शज्ञार; दर अद्भुत, हास्य) में हे। सकता है 
समख्ारिभाव ३३ हैं । 

अनुभाव:--आशभ्यन्तरिक भावों के सूचित करने बाले ४ 
अज्ञ विकार हे।त हैं वे अनुभात्र कहलाते हैं। जेसे खत्वार मे- 
नुम्बन, सशेन; श्र विज्ञेप, आलिब्न) कटाक्ष ( ग्रेम भरते दृष्टि: 
देखना ) आदि | ये चेष्टाए' आश्रय की हेती हैं | आलम्यत की 
चेष्टाए' उद्दीपन कहलाती हैँ। अनुभावों के संख्याओं से सीमि 
नहीं किया जा सकता | ४ 

साल्विक भाव:--जे। मनेाविकार वाहरी अज्ों से वह पह' 
हैं वे सात्यिक भाव कहात हैं। ये कृत्रिम नहीं हेत॑, भारबिश 
इन की उत्छ्ृति स्वतः हे। जाती है। ये गिनती में आठ 4 
(पसीना), स्तम्भ (एक दम निश्चे प द्वाता) रेमाख् ( रोंगटे र 
होना ) स्रभज्ञ ( आवाज़ लड़खड़ा जाना ), वेपथु ( कपना 
बेवस्ये ( रद्न फ्रीका पड़ना ( अश्र, प्रलय ( मूर्च्छा ) | 


प्र०--रस कितने हैं ? भरतमुनि ने झ्ुख्य रसों 

गोशरसा की उत्पत्ति केसे मोनी है १ निर्वेद) स्थायिभ,' 

री ब्् ५ सब 

आर सश्वारिभाव केसे हैं? . 

रस नो हें--शज्ञार, हास्य, करुण, रोद्र, बीर, भया ;, 
अद्भुत, बीमत्स और शान्त । कोई ,२; वात्सल्य भी मानता 

भरतमुनि ने शान्त का अभिनय न हे। सकने के कारण इसे ऐ 

माना । उन्होंने (१) श्ृगार (+) वीर ( ३ ) बीमत्स (४) रोद। 

चार रसों के। ही मुख्य माना है । श्ज्ञार से हाप्य, वीर से आई 
टीमत्स से भयानक, ओर रौोद्र से करुण की उत्पति मानी है. 


न++++->>८--फ | /+-्याकन ». 
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निवद दो हैं--एक तो वह जो लोकिक निराशाओं से उत्पन्न 
गैता है। दसरा वह जो तत्व ज्ञान से। पहला सचारि भाव हे 
गैर दइसरा स्थायिभाव | 


। प्र०--जब रस आनन्द-मय हे और व्ह्मानन्द सहोदर 


| वाह्मतनन उसमें रहता नहीं, तो यह रस भेद कसा ९ 
०--रस की निष्पत्ति स्थायिभाव, विभाव; अनुभाव सचारि- 
पा्वों से माना हैं। इनके सम्मिश्रण से एक मिक्‍चर तेयार 
"वा है। वह बड़ा स्वाद होता हैं। उसका आनन्द अलौकिक होते 
९ भी भेद रखता हे । ठढाई (सरदाई) का स्वाद बड़ा मजेदार 
है। जिस समय हम पीते है आनन्द विहल को पाते हैं । बाद 
जेसे मिर्चो कीं अधिकता हम झट कह देते हे कि इसमें ज्यादा 
4 डाल दी या और किसी चीनी आदि के प्राय से तत्तण 
था हो जते हैं वेसे ही रसास्वादन के पश्चात्‌ आनन्दानुसव 
पर किसी स्थाई भाव की उत्कटता पर झट रस भेद हो जाता 
। जो जो स्थायिभाव उत्कटता पर प्रयीयमान होगा उसी के 
गिसार नाम भेद हो जायगा। सगर आजनन्दलुभूति के समय यह 
बित नहीं किया जाता। सिर्चो' का चरपरापन बादमे ही 
है होता है| सरदाई जेसे मिर्चो' के चरपरेपन को साथ लिए 


होती है रस भी अमुकामुक स्थायिभाव! के उद्रेक को साथ 


वाह । 


प्र०--रस आनन्द पय है | करुण रोद्, भयानक, 
#्सि में सुखानुभव नहीं तो रसत्व कसा ९ थे चागें तो 
सानुभवोत्यादक है ! 


न ३०-श्यान रहे रस अलोकिकानन्द प्रद|दै अतः लौकिक अनु- 
भार काव्यानुभव में ग्राकाश पाताल का अन्वर है । लौकिक 


[४ 
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अनुभव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की सीमा रहती है । हमारे लौकित 
अनुभव देश काल सम्बन्धित होते हैं। जब वे काव्य च 
बनते हैं उस समय उनमें व्यक्ति के |व्यक्तित्त का और देशक 
सम्बन्धी घटनाओं का वन्धन नहीं रहता । कवि के लिए+ 
ओर तीत्र अनुभवों की भावना मात्र रहती है । काव्य का 
ग्वन हमारा आलम्बत बन जाता हे ओर आश्रय के साथ निः 
का सम्बन्ध जुड़ जाता है। मगर यह वेयक्तिक नहीं। हम 
गत नाते से नहीं बक्ति मानवता के नाते से सम्बन्ध रखते हूँ" 
अरस्तु साहय का कहना है कि जिस प्रकार बेद्य हम 
शरीर के मलों को निकाल कर [शुद्ध कर देता है बेसे ही हम 
मर्नों में करुणा, भय, ग्लानि ओर क्रोध की मात्रा जो इकट्ठी 
जाती हू वह ऐसे रसानुभवों से रिए हो जातो हे। इससे ६ 
सुख ही होता हे, दुख नहीं | नहीं यह इनकी भ्रलती है । हग!ः 
भावों को निकाज्ञना नहीं उपभोग करना चाहते हैँ । ऐसे नाट 
के देखने में हमारी आत्मा का ,बिस्तार होता है। शेष सृष्टि 
साथ रागात्मक सम्बन्ध में आते हैं । नाटक देखने या उपन्य 
पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव्रों की ठृति होती हे। उसके पा 
से हमारा दूपित सम्बन्ध नहीं होता । उनके साथ कोई जम 
जायदाद सम्बन्धी कगड़ा निहीं होता । मात्सये न होने 
कारण उनके वेभब से भी जलन उत्पन्न नही होती | के। 
पड़ोसी के महल को देख कर हमें दुःख होता हे दुनियों के मद 
को देख कर नहीं | हम न पात्रों के दु'ख से दुखी ओर 
सुख से सुखी होते हैँ । पात्रों के साथ हमारा निजी सम्बन्ध 
होता, मानवता का सम्बन्ध होता हे । पात्र हमारे कुछ 
लगते । रोंहिताश्व मर गया, शेव्या रोती है, हमारी बला 
शेव्या हमारी मौसी तो है नहीं जो उसके साथ मित्र कर 
दुःख उठाय, श्षिर पेर पीर्ट । आंसू हमारे भी आते दम 







न 


| हह | 


ढुख के ऑसू नहीं रसानुभूति के, सुख के हैं। भला पेसे देकर 
रोने कीन जायगा ९ वास्तविक दुःख का कारण निजीपन है। 
इस में अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता फिर दुःख केसा ९ इस 
से दुःखानुभव नहीं होता, चह तो आजनन्दप्रद है | दुःख हुआ होगा 
शेब्या हरिश्नन्द्र को । सो लो प्रथ्यी पर भी नहीं है। नट नदी 
का सी यह अपना दुःख नहीं, दुख की नकल है । साज्षात्‌ 
रोहिताश्व की साता शेन्या को रोता देखते तो सुखालुभव 
नहीं होता । 

यही प्रश्न दुखान्त नाटकों पर भी हो सकता है| पात्रों के 
साथ हमारा सहनुश्ति सम्बन्ध होता है। सहानुभूति से हमारी 
आत्मा वे विस्तार सिलता है । आत्म का विस्तार ही सुख है । 

प्र०--जब दुःखान्त नाठकों से सहारुभूति की मात्रा 

बढ़ती है तो संस्कृत नाटकों में दुन्खान्त नाटकों का 
अभाव क्यों हे ९ 

3०--चात सह्दी है, केबल उरुसंग नाटक दुखान्त है।। उसे 
भी दु खान नहीं कह सकते, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु से किसी 
को ढु.ख नहीं होता | उत्तर यह्‌ हैं-- 

भारदीय नाठकों में सत्यु आदि दृश्य बज्ये माने गये हैं । 
करुणा राज-वि ज्ञव आदि सय से लोकिक अनुभव होता हे जो 
असली आनन्द में बाधक होता है। सदी बात तो यह है कि 


 सहाजुभूति को दत्रिम रूप से जायृत करने से उसको तीजता 


कम हो ज; । है लोगों को ठुखी देखते २ उन्हें दुःख में देखने 
का आदत सी पड़ जाती है । और मन में वही सनोंवृत्ति उत्पन्न 
होती है जो किसी फांसी के हुक्स वाले केदी को शेर से लड़ कर 
मरते देखने में होती है। भारतीय जीवन का आदर करते आए 
हैं मनुष्यों वो रह्नमब्य पर गाजर मूली की भावतिं काटा जाना 
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पसन्द नहीं करत । जब तक किसी बड़े आदमी के दुःख में पड़ा 
न देखें तव तक सहानुभूति और करुणा उत्पन्न नहीं होती ! सत्य- 
वादी हरिश्रन्द्र सत्यसन्ध दशरथ जंसों के दढुःखाक्रान्त! देखते है 
तो करुणा की नदीं बह निकलती है, किन्तु ऐसे दृश्यों से ईश्वरीय 
न्याय सम्बन्धिनी भावना के आघात पहुँचता है ६ राम के वन 
जाते देख घातक दंव के केसते हूं | नाटककार ऐसा चाहते नहीं 
थे। एक ओए दु:खान्त नाटऊों द्वारा भाव! की परिशुद्धि ओर 
ससकार का सवाल दूसरा ओर ईश्वरीय न्याय रक्षा का निबरहि, 
इस उभ्यत्त: गलवन्धी पाश से बचने के लिये ही सस्क्षत में 
दु:खान्त नाटकों का अभाव है । उत्तर राम चरित के करुणा- 
पत्नावित होते हुए भी इसी गज से सुखान्त कर दिया है । “सत्य 
हरिश्नन्द्र” में भी विश्वाभित्र का पश्चाताप सत्य की विजय का 
सूचक हे । 
प्र०--अभिनय किसे कहते हें ? इसके भेदों की भाव 
बोधिनी व्याख्या करो ९ 
यह शब्द अभिपूवक 'णीअ?” धातु से वना है | णीण धातु 
का अथ है पहुंचाना | इसके द्वारा नाटक की सामग्री अर्थ की 
पूण अभिव्यक्ति की ओर पहुंचाई जाती है | अभिनय नाटक का 
प्रधान अद्ग है । अभिनय ही से नाटकों का उदय हुआ दे । इसी 
की उन्नति के साथ २ भिन्न २ देशों में नाव्यकला का विकास हुआ हे। 
इसके चार भेद हँं--आज्लिक, वाचिक, आहाय ओर सात्विक ! 


आहज्लिक के भी--शरीर, मुख और चेष्टा कृत तीन भेद हैं । 
आज्लिक अभिनयों का परिस्थिति के अनुकूल गतियों से सम्बन्ध 
है । रसानुसार दृष्टियों भी भिन्न २ प्रकार की द्वोती दें । तरना 
घेडे आदि की सवारी भी इसी में हैं | इस में स्वाभाविकता लाने 
के लिये प्राकृत आजकल गंवारु ) भाषा का प्रयोग कराया दे । 
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प्राचीन समय में भिन्न २ श्रेणी के लोग सिन्न प्रकार से 
पम्बोधित किये जाते थे । नीोकर लोग राजा को देव कहते थे । 
वीद्धों को भदन्‍त कहा जाता था | ऋषि राजा को राजन कह कर 
कारते थे | विदूषक राजा को वयस्यक, रानी से भ्रवती कहते 
। हमारे यह कथोपकथन को अलग तत्व नहीं साना इर का 
प्व निर्देश वाचिक अभिनय से हो जाता है । 

आहाये असिनय में नाना रीति के आमभूपण, बख और 
'गों का उल्लेख है। भिन्न २ स्थिति के लोगों के वालों, मूछों का 
भी सजाबट का विधान हे | विदूषक गजा ओर बच्चों को तीन 
वोटिया होते थीं । द्धियों के घु'घराले वाल, मुकुट आदि भी 
(हते थे। 

सात्विक असिनय--स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्व आदि हारा अब- 
धानुफरण का ताम सात्विक अभिनय है | इस|अभिनय में 
सात्विक भावों की प्रधानतः है । 


प्र०--ध्त्ति किसे कहते हैं, सलक्षण सेदों का दिग्द- 

शन कराओ | 

उ०--नाटफ्रीय तत्वों के साथ उनकी शेलियों का भी वर्णन 
आता ह। इनका सम्बन्ध पूरे नाटक से रहता है। | इन्हें नाव्य- 
मातर' नाख्य की माताएं द हा है । इनका सम्बन्ध पात्रों 
चलने फिरने के ढन्ज से हें । ये चार हैं--._ 

९--के शी, र--सालती, ३--आरमटी, ४--भारतीय | 

केशिकी द त्त---यह मनोहर बृत्ति दे । इसका शज्ञार और 
हास्य से सम्पन्ध है | गीत नृत्य की इस में अधिकता रहती 
ई गान को मुल्यता देखऊ़र इस की डत्यति सामवेद से मानो 
जाती है। 
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२--सात्यवती--इस घ्रृत्ति का सम्बन्ध शीय,दया, दान, दाक्ति 
ण्य से है। इस में घीरोचित कार्य रहते हैं । उत्साह वरद्धिनी भाव 
भज्जी की प्रधानता रहतो है । बीर रस से इस का विशेष सम्बन्ध 
हे, रोद्र और अद्भुत का भी सम|बंश होता है । यजुर्वंद से इसकी 
उत्पति मानी जाती है । 


३--आरभटी--इस वृत्ति की उत्पत्ति अधथवेद से मानीं 
जाती है। माया जाल, छत अपंच, संग्राम, कोप, सब घात 
प्रतिधातु, बन्धन आदि से समन्वित यह बृति रोद्र रस में काम 
आती है । 


४--भारती वृत्ति--इस में स्रियों का निपेध रहता हे। 
पुरुष न्टों से इस का सम्बन्ध है। सब रसों मे काम आती 
है| भरतरुनि करुण ओर अद्भुत रस से इस का सम्बन्ध 
मानते हैं । भारतेन्दू जी के मन से केवल वीमत्स में ही इस का 
उपयोग है। ऋग्वेद से इसकी उत्पत्ति मानी गई हे । 


प्र०'रूपक ओर उपरूपक में क्या अन्तर हैं ९ 


उ०-रूपक में रस की ग्रधानता रहदी हे ओर उपरूपक में 

भावों, नृत्य और नृत्त दी मुख्यता रहती हे । नृत में परितित 
” समय ओर ताल के साथ पद संचालन होता हे; नृत्य में भाव- 
प्रद्शन भी छोता दे । 


प्र--झूपक के कितने भेद हैं विस्तृत विवरण के 


साथ स्पष्ट करो । उपरूपक के भेदों का भी नाम निर्देश 


क्रो | बह 
उ०--रूपक के दस भेद हँ/- 
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(१) नाटक (+) प्रकरण (३) अट्टू (४) व्यायोग (५) भाण 
(६) समवकार (७) बीथी (८5) प्रहसन (६) डिस (१०) ईहामूग । 


(१) नाटक--यह रुपकों से ४रूय है । इसबी कथावस्तु में 
पॉच सन्धियां, चार बृत्तियां, और चोंसठ सन्ध्यद्भ साने गए हैं । 
पांच से दश तक ऋअड्ज होते है । इसका विपय कल्पि नहीं होता । 
इसका नायक धीरोंद्त्त, प्रतापी होना चाहिए। वह राजा हो, 
राजपिं हो या फोई अबतारी पुरुष हो । इस में शूद्भार वीर या 
करूण रस की प्रधानता होती हे जेसे--शकुन्तला । 


नोरउ-- प्राज कल्न के नाटक इस परिभ्षापा की कसौटी पर 
ठीक नहीं उत्तरते ! 


(०) प्रकरण--इस में प्रायः नाटक की झी बस्तु होती हे । 
अन्तर के+ल इतना है कि इसका विषय कल्पित होता है। मज्भागर 
रस की प्रधानता हो वी है| इसका नायक कोई मन्त्री, धनी या 
ब्राह्मण होता है | जेसे--मालती माधव, मृच्छुकटिक | 


(३) यजदू--इस सें एक हो अड्ठू हो ॥ है. । यह करुण रस 
प्रधान होता है। नायक शुणी ओर आख्यान पसिद्ध छोता है 
इस में मुख ओर निवहेण सन्धियां धीं होती हैं | जेर 
शर्सिष्ठाययाति | 

(४) व्यायोग इस में एक ही अछ्छू होगा है। »र एक हैं 
अदछु की कथा होता है। रत्रीपात्र का अभाव सा रहता है। वी 
रस की प्रधान होती है | मुख, प्रतिप्रुख औ्वेर निःदण सन्यिय 
छोती हूं। जेसे भारतेन्दु कृत धनख्ञय विजय | 


(४) भाण--इस में भगे एक दी अझ् होता है। एक हीं पा 
होता हे जो ऊपर को मुख, उठा कर आऊाश भापित के ढल्ढ २ 


[ ६० | 


किसी कल्पित पोत्र से वात चीत करता है। इस में धूर्ता का 
चरित्र होता है, खूब हंसी होती है । जेसे--विपस्यविपमोपथम | 

(६) समवकार--इस में १९ तक नायक हो सकते हैँ | सब 
की अलग २ फल मिलता हे देव या दानवो की कथा रहती है, 
केबल तीन अ्ठछ होते हैँ | विमशे-सन्धि ओर बिन्दु नाम की अथ्थ 
प्रकृति नहीं होती | इस में युद्ध दिखाए जाते हैं । 

नाख्य शात्र में उल्लेिखित अम्ृतमन्थन इसका उदाहरण है। 
भास का पद्चरात्र भी इसके निकट है । 

(७) बीथी--फाण की भांति इस में एक अक्ल होता हे । 
विषय कल्यित होता हे | शड्भार ओर बीर रस की ग्रधानता होती 
है. ' जेसे--लीला मधुकर । 


(८) प्रहसन--इस में हास्य रस की प्रधानता रहती है। एक 
द्वी अड्ट होता है, मुख और निवहेण सन्धियां होती हैं। जेसे-- 
अन्धेर नगरी, वेदिकी हिसा न भवति आज के एकाछ्छी प्रहसम 
इस परिभाषा पर ठीक उतरते है । 


(६) डिम--इस के चार अड्ड ओर १६ नायक होते हैं । रोद्र 
रस की अधानता रहती है| नायक देवता, देत्य या अवतार होते 
हैं ओर जादू तथा मायाजाल रहता है। शज्जार और हास्य रख 
ब्रजित होते हैँ । जेसे-सस्क्ृत में त्रिपुर दाह नाटक । 

(१०) ईहासग--इसमें घीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक 
ग़ेता है। नायक किसी कुमारी की चाह करता है. किन्तु बह म्ग 
गि सांति दुष्प्राप्य हो जाती है-- दूर दूर रहती है । प्रतिनायक उसे 
ग़यक से छीनना चाहता है, युद्ध होता है | न मिलन होता हे 
श्रौर न द्वी मृत्यु, नायक आजीवन तड़पता है । इस में चार अक्ल 
गैते हैं | उदाहरण कोई नहीं । 
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डउपरूपक के अठारह भेद हैं :-- 

[५] नाठिक [२] त्रोटक [३] गोष्ठी [४] सद्दक [५] नाट्य- 
रासक [६] प्रस्थानक [७] उल्लाप्य [5] काव्य [£६]| प्रेह्णक 
[१०] रासक [११] संज् पक [१२] श्रीगदित [१३| शिल्पक 
[१४] बिला सका [१५] दूमिल्लिका [१६] प्रकरणिका [१७] हल्लीश 
[४८] भाणिका । 


नोट--आजकल इन भेदों का कोई उपयोग नहीं आजकल के 
नाटकों से केवल विषय भेद रहता है । 'ऐेतिहासिक, पोराणिक 
सामाजिक, दुखान्त, सुखान्त भेद माने जाते हैं। यथाथे वाद और 
आदशवद का भी भेद होता है। वस्तु प्रधान और भाव प्रधान 
भी हो सकते है | 
हम 


प्र०-प्राचीन रंग मच के विषय में तुम्हारे क्‍या 
: विचार हैं ? उसके कितने भेद होते थे ? अभिनय का 
: अकार क्‍या था ९ 


नाटक रड्रमज्ध के लिए ही बनते थे। कुछ लोगों का कथन हे 
कि उत्तर राम चरित, अनघेराघव जेसे क्लिप्ट नाटक रद्भमव्ब पर 
खेले जाने के लिए नहीं बने, वे तो कक्षस्थमब्विका ( कुसीं ) पर 
रखे २ पढ़ने के होते थे। नहीं, अभिनेय होने मे ही नाटकों की 
साथंकता है । उन की श्रस्तावना ,से रह्नमद्ब पर खेला जाना 
सिद्ध होता हैं । 

नास्य शाल््र में रड्रमशख् का पूरा २ ध्यान रखा है। भरत मुनि 
ने तीन प्रकार की नाव्य शालाओं का उल्लेख किया हे । 

(१) चतुख्न-जिसकी लम्बाई चौड़ाई वरात्रर होती थी । 

(२) विकृष्ट-जिनकी लम्बाई चौड़ाई से दुगनी होती थी । 


[ ६ए ] 
[३] व्यस्य--यह त्रिकोण हो ही थी | 


विक्ृष्ट हीं अच्छी मानी जादी थी | चतुस्र देवताओं के लिए 
होती थी। विकट् मनुप्य के लिए ओर व्यस्व घरेलू सीमित 
दशकों के लिए। 


तीनों के आकार निम्न निर्डिप्ट होते थे :-- 


१०८ हाथ ३२ हाथ 


०००. 


|? 

०८ 

चतुल | १०८ हाथ (बिद्वष्ट 2५ पु 
| का ञ्यस्य 


क्न्ज्जतज+ 





२१०८ हाथ 








“हम यहां विकृष्ठ को अभिनेय भागों में बॉट कर अभिनय का 
प्रकार बतलाते हैँ-- 


नाख्यशाला में दो सम भाग रहते थे । पीछे का का भाग 
ओर शकों कप हु 
अभिनय के लिए और आगे का 'ख' भाग दशकों के ज्ञिए होता 


था। पिछले भाग के दो भाग और किए जाते थे | सबसे पिछला 


भाग नेपथ्य कहलाता था | इस में नट लोग अपनी वेश भूषा 
पजाते थे। कोई कोलाहज या जनरब सुनाना होता तो इसी से 
नेपथ्ये या नेपथ्य में) सकेत से सुनाया जाता था। नेपथ्यग्रह से 


, प्रगले भाग के भी दो भाग होते थे | नेपथ्य के निकट वाले भाग 


री रद्गशशीप ओर रछ्षपीठ के वीच में जबनिक (पर्दा) रहती थी। 
'ड्रशीप में चित्रपट होते थे। इसी में प्रारम्भिक पूजा नान्‍दी आदि 
!तैती थी | वास्तविक अभिनय रंगशीप में दिखाया जाता था। 
। ज्ञपीठ में दृश्य बदलने के समय के ऊपरी इत्य होते थे। नाच 
गिरा भी इसी में होता था ! सूत्रधाए अपनी आररम्सिक सूचना 
हीं से देता था | 


[ ६३ । 


अगले ख' भाग में सोपानाकार वेठके होती थी, जो आज 
कल की गेलरियों से मिलती थी । भिन्न शलोगों के लिए ये अलग 
२ बनी होती थी । वेठकों के बीच सें रह्दार खम्बे होते थे जिनसे 
वहाँ बठने वाले लोगों के बर्णो , (ब्राह्मण क्षत्रियादि) का पता लग 
जाता था | इसके अतिरिक्त वांस कपडे चमड़े का भी सामान 
रहता था जिन से घोड़े रथा आदि का प्रदशन किया जाता था | 





अधोनिदिष्ट चित्र से स्पष्ट हो जाएगा-- 
नेपथ्य 
कक रगशीप 
जवनिका | रंगपीठ | 


ख | दशक स्थल 


प्र०--हिन्दी रंगमंच के वारे में तुम क्या जानते हो ९ 
इसके सफल न होने के कौन कोन से कारण हें ? इसे 
जीवित रखने के लिए किन २ लोगोंने प्रयास किया हिन्दी 
र्मच का भविष्य कैसा प्रतीत होता है ९ 

उ--जव हिन्दी नाटक लिखे जाने लगे थे तब उद्‌ की तूती 
वोल रही थी । पारसी कम्पनियों व्यवसायिक ढद्ज से चल रही 
थी। उन दिनों के लोग रग विरगे पर्दों और विशेष प्रकार के 
गानों पर लट्ट थे। इन्द्र सभा, गुलवकावली जेंसे ही नाटक खेले 


जाते थे। हिन्दी नाटको के खेलने में उच्चारण और अनुकूल बाता- 
वरण की कठिनता थी । वे लोग कृष्ण को विरजिस पहना कर 


'[ दू७ ] 


खड़ाकर देते थे वेशभूषा में देशकाल का ध्यान न रखते थे। उन 
दिनों की और नाटक मण्डलियोँ भी पारसीं नाटक मण्डलियों के 
आदशे को लेकर चलती थी । कुछ २ दक्षिण में आचीन पद्धति 
स्थिर थी । ेु 

भारतेन्दु के समय में भी रज्मख्ल सम्बन्धी कोई सुधार न 
हुआ | हाँ नाटकों में साहित्यकता आ गई | प्रसाद जी के नाटक 
अभिनेय हुए किन्तु अच्छे अभिनेताओं की मांग पूरी न हुई। 
प्रसाद जी स्वयं लिखते हँ--रद्जमद्ब के लिए नाटक नहीं वनते, 
नाटक के लिंए रद्जमन्न होने चाहिए। 


हिन्दी र्मञ्च की असफलता का हेतु यह है कि सुशिक्षित 
कुशल अभिनेता ओर सृत्रवारों की कभी है। स्त्री पात्रों को भाग 
नहीं दिया जाता | अमी तक कोई स्व॒तन्त्र रह्ठमज्ज प रपाटी नहीं 
बनी जिस के अनुकुल हमारे नाटकों की रचना भी हो सके | अब 
तक के जो माटक है वे पारसी रघ्नमग् की दूपित प्रणाली का 
अनुकरण हैं । 


आधुनिक हिन्दी रप्नमन्न के जनक भारतेन्दु हैं । उन्होंने अनेक 
नाटक लिखे और भारतेन्तु नाटक मण्डली ने उन का सफल 
अभिनय भी किया | इन रघ्स्‍मश्नों से सस्क्ृत परिपाटी पुन: जीवित 
हो गई । सत्य हरिश्वन्द से बीता युग पुन. याद आता है। 
भारतेन्दु जी ने हिन्दी रद्डमख् को जीवन आ्राप्ति दी पर यह 
चुणिक रही । 


दूसरा पर्यास व्याकुल भारत नाटक सण्डली ने किया । इस 
का चुद्धदेव, लोक प्रिय हुआ | इस नाटक का अभिनय शुद्ध हिन्दी 
में हुआ था | इस के अभिनेता शुद्ध हिन्दी का उच्चारण करते थे | 
भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा जाता था | 


ह दक 
$ 


। 


! 
! 
| 
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द्वेजेन्द्रलाल राय के बंगालीं नाटकों का हिन्दी में अचुवाद 
काफी प्रचार का हेतु बना। व्यवसायी सण्डलियाँ राय जीके 
शाहजहों 'मेवाड़पतन' आदि नाटकोंका वर्षो" अभिनय करती रहीं । 


इसके वाद राधेश्याम बरेली वाले 'न्यूऐलफ्रे ड' नाठक मंडली 
के लिए 'बीर अभिमन्यु! सक्त प्रहाद'ं आदि अच्छे २ नाटक देने 
लगे। किन्तु इनका अभिनय वास्तविकता से योंजनों पर था | 


पं० साखनलाल चतुवेदी रचित 'कृष्णाजु नयुद्ध! इतिहास में 
नवीनता लाने वाला बना । इस में साहित्यिकता फे साथ २ नाठ- 
फीय तत्व भी थे । इसका अभिनय पर्याप्त हुआ | बद्रीनाथ भट्ट 
ने चुड्डी की उम्मीद वारी' लिख कर हास्यसें कमालकर दिखाया। 


नावयद्ध, अजात शत्रु चन्द्रगुप्त, घुवस्वामितरी आदि नाटक प्राचीन 

' इतिहास से पूर्ण और साहित्यिकता से भरे हैं। इनका असिनय 

किया जा सकता है, पर रह्नम्व बनाने पढ़ेंगे। 
पन्‍द जी की ज्योत्ता भी इसी कोदि फी है, यदि हिन्दी 

५ साहित्य सम्मेलन कवि की देख रेख में इस नाटक का अभिनय 

/ करवाये नो इस से रह्नमझ के विकास में काफी सहायता मित् 

, सकती है। हे 

ओर भी तरुण लेखकों के अच्छे २ नाटक निकल रहे हैं 

' मगर खतन्‍त्र रप्नमन्च के बिना के सजीव नहीं हो पाते। ' 

, बियेद्स! के यथार्थ बादी अभिनय का हिन्द के अभिनेताओं पर 
प्रभाव पढ़ता जा रहा है। रेडियो ने रद्ठमख्ज को खूब प्रमति दी 
है। रक्ष्सक् का विकास व्यवसायी दलों से नहीं हो सकता, 
साहित्यिक ही इसका उद्धार कर सकते ,हैं । एक नाट्य-समिति 
को रचता कर रदि ठाकर ओर शिशभादड़ी, उदयशछूर भह 


| प्रसाद जी रह्नमद्ध सें एक सया अध्याय आरम्स कर दिया।- 


जे 
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जेंसों का सहयोग मांगा जाये, धन बटोर कर एक अभिनय 
भवन निर्माण फिया जाये ओर उस पर अच्छे ९ नाटक आम 
त्रित किये जाये तो रद्जमम्व उन्नत हो सकता है । 

हिन्दी रज़्मख् के भविष्य की भी कल्पना की जाती हे-- 
भारतीय जनता की अनुभूतियाँ ओर आशार्य एक सजीब रह 
मम्ब से केन्द्रित होंगी। ओर वे भारतीय जीवन के निकट भा 
होंगी । इसकी भाषा उन्नत होते हुए जन समाज की सममाज़ा 
सकने वाली भाषा होगी । उसकी वाणी में आलोचना-भाष 
होगा । वह रज्नमन्न पुराने रक्षः के वेल बूटों का 'लकीर का फहीर 
न होगा | बह कितना लोकप्रिय होगा इसका अनुमान करना 
कठिन है । वह कालिदास की मर्यादा का अतिनिध होगा | 





प्र०--र्भमश्व से सिनेमा में क्या विशिष्टता हे १ उस 
से उन्नति की सम्भावना क्यों नहीं ९ क्‍या सिनेमा से 
नाव्यकला का हास होता जाता है युक्कियों से ग्रतिपादन 
करो ९ 


उ०--सिनेमा ने जनता के मनोरज्ञन के लिये रघज्भमग्च का 
स्थान ले लिया है। सिनेमा में कई सुभीते हैं जो नाटक में नहीं- 


. सिनेमा में कला चाहे कम हो पर वातावरण की वास्तविकता 
अधिक दिखाई जा सकती हे रघ्जमग्ब पर लड़ती हुई रेल) गाडे 
ड्वता हुआ जहाज दिखलाना महा कठिन है। मगर सिनेमा के 
लिये सव सुलभ है । हर वस्तु हस्तामलक हो जाती है । इसका 
हेखक कथानक में अधिक से अधिक दृश्यों का समावेश का 
सकता है। किसी घटना की सूचना देने कीं आयश्यकता नहीं, 
उचित बातावरण उपस्पित करने के लिये नाटक मण्डलियों के 
काफी तादाद में आडम्वर पूर्ण रप्ठमज़ का सामान साथ रखने 


५ >> कह ऋ+- ले ०७ ०७७-20 306७ लटक हू! 
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पड़ता है जिसे स्थान + पर घसीटते फिरते हे, सिनेना में यह 
मंभट नहीं | एक ही खेज्न कई'स्थल' पर खेज्ञा जा सकता हे । 
सिनेसा भवन वालों को उन घरतुओं मे से किसी एक की भी 
जहूरत नहीं पड़तो ! 

इतना होते हुए भी सिनेमा से उन्नति की सम्भावना नहीं | 
सिनेमा आखिर छाया है | वस्तु ओर छाया से भेद हे । सिनेमा 
मे दर्शों को यह ध्यान बना रहता है कि हस छाया चित्र 
देख रहे हैं। बेसे तो नाटक भी वास्तविकता की नकल है पर 
सिनेमा उस नकल की सी नकल है । जो भूल एक बोर चित्र 
खींचते समय रह गई बह [रह ही जाती हे फिर भला उससे 
अभिनय की उन्नति की सम्भावना कंसे की जा सकती है 
ण्क वाव यह भी है कि दशक लोग अभिनेताओं को प्रत्यक्ष 
साधुवाद नहीं दे सकते जिससे आगे अधिकाधिक उन्नति की 
सम्भावना की जा सके | 


सिनेमा से नाव्यकला का हास नहीं हो सकता । इज्गलेण्ड, 
अमरीका आदि देशों में सिनेसा की चरस सीमा होते हुए भी 
नाटकों की कदर ह। थियेटरों में बेठने के लिये बहुत पहले ही 
स्थ.न वुकिड् कराना पड़ता हे । माना कि गुण आहकों की कमी है 
फिर भी सच्चे गुण का सम्मान हुए बगर नहीं रहता । यहां भी 
सिनेमा के साथ २ नाटक कम्पनियां काम कर रही 


ग्र०--संस्क्ृत नाटक रचना कब से होने लगी ? उन 
में उत्तर लेखक कोन हैं । इनका हिन्दी नाटकी पर कया 
प्रभाव पड़ा | 


जमनी ओर योरुप के अन्य विद्यानों के सम्मुख कविकल 
चूडामणि कालिदास की शकुन्तला ही पहुँची , अतः वे सम्कृत 
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नाठकों का प्रारम्भ कालिदास से मानते हैं | कालिदास से पहले 
भी नाटककार हो चुके हैं। अश्ववोप भास, शूद्रक के नाम उनसे 
पहले मिलते हैँ | कालिदास ने अपन मालविकाग्निमित्र मे भास, 
सोमिल्ल ओर कविपुत्र का उल्हेख किया है । राजेश्वर ने भी 
भास की ओर सकेत किया है । प्रथम तो केवल इनका नाम मात्र 
ही मिलता था किन्तु वीसबी शताब्दी में श्री गएपत शात्री ने 
भास के तेरह नाटकों का पता लगाया ओर मद्रास से उनका 
सम्पादन किया गया । स्वप्नवासत्र दत्ता, प्रतिन्नायोगन्वरायण, 
बलि चंरिद, प्रतिमा, उरु भन्ग उनमें मुख्य हे । 


भास की अपेक्षा कालिदास अपने को नवीन मानते हैं पर 
कबि पुराना कव कहा जाता हे इसका निश्चय नहीं । तुकान में 
अश्वघोष के नाटकों के कुछ अंश मिले हैँ | उनमें शारिपुत्र प्रकरण 
अग्वघोष का प्रमाणित हो चुका है। शूद्रक का मच्छुकटिक नाटक 
है | कालिदास के तीन ( शकुन्तला, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोव॑- 
शीय ) नाटक है | मुद्रारात्रस विशाखादत्त का हैं) जो पांचवीं 
शताब्दी का माना जाता है | छठी शताव्दी मे शूद्रक ने मच्छक- 
टिक नाटक लिखा था । स्थाग्वीश्वर तथा कान्यकुब्ज के राजा श्री 
हषे ने रत्नावली और ग्रियदर्शिका दो नाटिकाओं तथा नागानन्द 
नाटक की रचना की हे । आठवीं शताब्दी में कालिदास की 
समता रखने वाले भवभति हुए | इनके महावीर चरित उत्तर राम 
चरित तथा मालती माघव तीन नाटक मिलते हैं । 

नवीं शताब्दी में भट्ट'नारायण ने 'विणीसहार' लिखा । इसके 
लगभग मुरारि ने अनघराघव' की रचना की । दसवीं सदी मे 
राजशेखर ने कप रमझ्जरी, विद्धशालमझ्िका, वाल रामायण 
खौर बाल भारत की रचना की । ग्यारहवीं शताब्दी में दामोदर 
मिश्र ने हनुमन्नाटक रचा । बारहवीं के अन्त में कृष्ण मिश्र ने 
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बोध चन्द्रोदय' लिखा तथा आये च्ञेमेश्वर ने 'चण्डकीशिक' 
नाटक बनाया ! 

राजनेतिक अशान्ति और देशभापा के विस्तार के कारण 
त्तेरहवीं सदी से नाटक रचना बन्द हो गई । 


यद्यपि भूवभति कम नहीं हैँ पर कालीदास ही की नाटकारों 
में अधिक ख्याति है। 


संस्कृत नाटकों से हिन्दी को बहुत विकाश मिला | अधिकांश 
नएकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ । सच पूछिए तो हिन्दी में 
नाटकों का आरन्भ सस्कृत नाटकों के अनुवाद से ही है । हिन्दी 
नाटकों का जन्म सस्क्ृत नाटकों से ही हुआ | 


नोट--इस प्रश्न को दारतीय नाथ्यकला की प्राचीनता चाे 
पिछले प्रश्न से मिलाकर याद करो | 


प्र०--यूनानी नाटकों का विकास कैसे हुआ ९ रोम 
के नाठकों का ग्रादुर्भाव केसे माना जाता हे १ योरुप के 
नाटकों पर टिप्परि लिखों | 


उ०--अन्य ग्राचीन देशों की भांति धर्म की प्रधानता के 
फारण ही यूनानी नाटक का उदय धार्मिक नृत्य और गीतों से 
ही हुआ ऐसे गीत डाइयोनिसस को प्रसन्न करने के लिये वर्षा 
आएस्स सें गये जाते थे। ये गीत गाम्भीये-पूणे होते थे और 
बकरी की खाल ओढ़. कर गाये जाते थे | इसी लिये इनसे उद्भुत 
नाटक टं जेडी कहे जाते थे । ट्रं जेडी शब्द यूनानी ट्रं गोस (बकरा 
शब्द से बना है| ऐसे नाटक सभी दुःखान्त न होते हुये भी 


मा 


फेरणा की भावना की प्रधानता से गाम्भाये-पृ्णे होते थे। 
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शनेः शने: इनमें घोर भयानक घटनाओ के समावेश की प्रचरता 
बढ़ने लगी | चूंकि मृत्यु से बदू कर गाम्भीय-बढ़ेक और कोई 
वस्तु होती नहीं | अतः ट्र जेडी का मृत्य से सम्बन्ध जड़ गया। 
इस्किलस ( 2०७८॥४।०७ )) सोफोक्कीज ( $090८४७ ), यरी- 
पिडज (पा, 9९०९७) यूनानी दुःखान्त |नाटककारों मे मुख्य है | 
यूनानी नाटकों से सामहिक गान कोरस ( (8979७ ) की 
प्रधानता थी | जब यह बीच मे आता था दृश्य-विभाग बन जाता 
था। ये नाटक चेहर ( वनावटी मुखोठे ) लगा कर खेले जाते थे 
ओर अभिनेता लस्बे दीख पड़ने के लिये ऊची ण्डी के लजुते पहनते 
थे। ये जते वम्किन कहे जाते थे । 


चेहर स्वाभाविकता के लिये प्रयुक्त किये जाते थे मगर इनसे 
वास्तविक भाव प्रदर्शन नहीं हो सकता था । नाख्यग्रृहों की 
विशालता से भी अभिनय कीशल दिखाया जाना दुप्कर था | 


यद्यपि यून्ान के हास्य नाटकों का उदय भी डायोनिसम की 
ही पूजा से हुआ था तथापि उसमें स्वांगधारी व्यक्तियों ने हसी 
की ५चुरता के लिये और मन खुश करने के लिये अश्लीलता का 
समावेश कर दिया । हमारे यहाँ की होली की तरह विशेष २ 
अवसरों पर लोग पुरुष की जननेन्द्रियां ( लिंग ) बना कर उसका 
पूजन करते और बाजारों से उसका जलूस निकालते । जननेन्द्रिय 
की प्रशसा के भद्दे भें गीत बनाकर भावभन्लि प्रदर्शित करते 
हुए नाच २ कूद २ कर गाते । ये गीत 'हास्य-पूरण होते थे। धीरे २ 
इनमें अश्लीलता कम होने लगी | राज्य कर्मचारी लोगों का ऐसे 
जलूसों से मजाक उड़ा जाता था। ये नाटक तत्कालीन जीवन 
की खूब आलोचना करते थें। मिनेन्डर हास्य नाटककारों में 
श्र हैं । 

जब यूनानी सभ्यता समाप्त हो गई ओर रोम वालों ने उसे 
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हड़प लिया तो विजेता होते हुए भी रोंस बाले यूना नयां से प्रसा- 
वित हो गये । रोम में सी हास्य नाटकों की नकल की जाने लगी। 
स्सके लिखने में रोम को अधिक सफलता मिली । सख्या सी 
अधिक रही | करुण प्रधान नाटक तो केवल एक ही मिलता हे 
जिसका नाम है सिनेका ( 827/८४ ) | 

रोस में भी अभिनेताओंः के दास होने के कारण सिनय- 
कला की विशेष उन्नत्ति न हुई। ईणइयों का वोलवाला होने के 
कारण भी वहां नाटकों का हास होने लगा | 

रोस के नाटकों में ही सारा यूरोप प्रसानित हुआ। राम- 
लोलाओं की भांति योरुप से &विकतर धर्मिक ही नाटक होते 
धे । ऐसे नाटक ईसाससीह की जीवनी से सम्बन्ध रखते थे । 
इसके बाद नीति प्रधान नाटकों का उदय हुआ । ये नाटक रूपक 
ओर अन्णेक्ति प्रधान होते थे। घेये, करुणा आदि अमूते भाव- 
नाञ्न को पात्र चना दिया जाता था ॥ आजकल जो नाटक देखे 
जाने हूं वे पादरियों के घोर विरोध से नाट्य हास होते के वाद 
के हैं। अब इनसे प्रेम सरी कथा वस्तु की प्रधानता होने लगी । 
इनमे प्राद्येत नियसों दे उपेक्ता होने लगी | ह 

प्र०--संकलनबत्रय से कया पतलव हे ? ऐसा दयों 


होता था उस में परिवतेन क्यों हुआ ९ आजकल वेसा न 

हने के क्‍या कारण है ९? ः 

“यूनानी तलाटकों के छुछ प्राचीन नियम थे उनमें से 

पशेप २ तोन नियम सकलनत्रय कहलाते हूँ । थे तीन विशेष 
नयम थे--'थल; समय ओरेर काये की एकता । 

रत्न--जों घटना नाटक में दिखाई जाए उसका सम्बन्ध 

ण्क ही स्थान से होना चाहिय । एक दृश्य पेशाबर 'का और 
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दूसरा कलकत्ते का ऐसा ठीक नहीं । बस यही स्थल की एकता 
कही जाती थी । 

समय--जो घटना नाटक में दिखाई जाये वह उतने ही 
समय की द्ोनी चाहिये जितना समय नाटक के अभिनय में 
लगता है । इसी को यूनान वाले समय को एकता कहते थे | 


का्य--कथावरठु एक रस होनी! चाहिये। इस एक रसता 
की निभाने के लिये आसझ्लिक कथाओं को स्थान नही दिया झाता 
था | इस नियम का काये की एकता कहा जाता था। 


यूनानी नाटकों में दृश्य नहीं होते थे । कोरस ( सामूहिक 
गान ) से दृश्य विभाजन माना जाता था । उनके पर्दो' पर स्थान 
परिबतेन न होता था इसी लिये स्थान ली एकता मानते थे। 
शझाजकल की भांति यूनानीं नाटक तीन चार घण्टे में नहीं होते 
थे। सारा २ दिन अभिनय किया जाता था। अतः वे समय की 
एकता पर विश्वास रखते थे । काये की एकता बेसे तो नाटक 
को उच्छुट्ललताओं से बचाती हे किन्तु यूनान वालों ने इसे परा- 
काष्टा तक पहुँचा दिया था। वे रक्मञ्ब ओर वास्तविक घटनाओं 
में भेद नहीं होने देना चाहते थे । 


नियम परिस्थियों के अनुकूल बनते ई इस लिये प्राचीन 
नियमों में परिस्थिति-परिवर्तेन होने से परिवर्तेन आवश्यक था। 
जब परिस्थिति बदल जाती है तो पहले नियमों को नियम होने 
के रौव से प्राह्म नहीं माना जा सकता। बुद्धि विकाठुसार उन 
में काद छांट फर ली जाती है। 

आजकल वैसा न होने के कारण--कला अनुकरण मात्र 
नहीं है उस में चुनाव भी होता है । घटनाओं को ब्यवास्थित 
रूप में रखना पढ़ता दे । किसी घटना से पहले की बातें बत- 
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लानी पड़ती हैं । भला वे पूर्व ,की सारी घटनायें एक ही स्थल में 
किस तरह धटित दो सकती हैं | जब मनुष्य के सम्बन्ध का जाल 
दूब की नाल की भांति फैला रहता है. तो स्थल की एकता का 
तिभाना महा कठिन है। सस्कृृत नाटकों सें भी स्थलेक्य की 
परवाह न की गई थी । इसका यह आशय नहीं कि एक ही दृश्य 


में देहली और च्लिन को टूल्स दिया जाये | 


समय की एकता का भी निभाना साध्य नही। १८ बे पत्चात्‌ 
वाल्मीकि आश्रम में राम किस प्रकार सीता से मिलाये जा सकेंगे, 
एक दिन में तो यह सब कुछ हुआ नहीं । एक ही नाटक १८ 
वर्षों तक भी नहीं होता रह सकता । अतः अक् विभाजन 


यह समय की विशलता थोड़े में करदी जाती है। 


जैबिष्य से ही एकता का महत्व है। एक रखता से जी ऊब 
जाता है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन सिठाई ही मिठाई नहीं खा 
सकता । एक रसता वैसी ही है. जेसे ब्रह्मा किसी रमणी को केवल 
अवन्धाकार में निर्मित कर दे और विभिनता ऐसी जेसी कि 
सर्वावयवशोसाझ्या श्यासा | इसका तात्पय यह नहीं है. कि उलूल 
फिजूल बाहरी घटनाओं से नाटक का गला ही रॉध दिया जाये ! 
बह तो ऐसा होगा जैसा कि उक्त कामिनी के पूछ और सींग 
लगा दिये जाये । 


प्र०--आधुनिक नाटकों, पर इब्सन का वेया प्रभाव 
पढ़ा ९ 
उ०--नावे निवासी इब्सन ने नाटकीय आदर्शों में कई 
परिवर्तन किये हैं. । उन में पांच बाते विशिष्ट हें-- 
(१) नाटकों का विष ऐतिहासिक नरख #' बतेमान 
समाज और उसकी समस्‍यायें वना दिया है. । हमें अतीत की 
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अपेत्ता आसन्न का ज॑ वन-प्रिय होता है । अब नवीन प रेस्थि- 
तियों का नाटक में समावेश किया गया | 


(२) नाटक की उच्च वशजों की धरोहर नहीं रही | सावारण 

कोटि के लोगों को भी उसमें स्थान दिया गया || मानवीय जीवन 

की बहुत घटनाये साधारण-समुदाय में होती हें। अत- ईसा जंसों 
को ही नायक मानना उचित नहीं । 

(३) व्यक्तिगत द्रेप की अपेक्षा सामाजिक-बिड्रोह को महत्व 
दिया गया | युवकों के छढ्यों में उठते हुए विद्रोह, सामाजिक 
बन्धन, सर्यादा आदि की ओए से उपेक्षा ब्रत्ति हो गई 

(४) वाह्य सघर्ष की अपेक्षा आन्तरिक संब्ष को गौरव 
दिया गया । 

(५) स्वगत, अधे स्वगत आदि कम हों गए जिस से नास्य 
स्वाभाविकता की ओर बढ़ने लगा | 

इससे रह्जमञ् भी वास्तविक स्थिति के अनुकूल हो गया 
ओर रह्डसज् के सऊेतों में सूक्ष्म से सूह्म बातों की भी संफरेतित 
किया जाने लगा | 


प्र०--आधुनिक नाठक्रीय प्रदतिय १ है ( 


उ०--यथाथ याद की प्रतिक्रिया चल रही है । क्षशिक सम- 
स्थानों को छोड़ा जा रहा है और मानव जाति की शाश्रत्‌ ओर 
वास्तविक समस्याओं की ओर प्रवृत्ति हो रही है । प्राकृतिक घट- 
नाये भी सानवी समस्याओं का प्रतीक वन रही हैं। नाटकों में 
गम्भीर आध्यात्मक विवेचना की जाने लगी हे । कल्पना की 
उड़ान को प्राधान्य मिलने लगा। पन्त जी की ल्योत्सना' इसी _ 
प्रवृत्ति का फल हे । 
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प्र०--एकाड्डी नाटक की उत्पति केसे हुई ? नाटक 

ओर एकाड्ली नाटक में क्‍या भेद है ९ 

एकाह्ली नाटकों का उदय नाटकों, के पश्चात्‌ हुआ | नाटक 
देखने वाले कुछ लोग जब ठीक समय पर न पहुचते तो आए 
हुए लोगों को खाली न बेठा कर एकाड्डी नाटक दिखाया करते थे। 
इस पकार समय की पूर्ति के लिये ही पहले पहल इन नाटकों का 
प्रसिनय हुआ करता था। वाद मे जनता इन्हे अधिक पसन्द करने 
त़॒गी और एकाह्टी नाटक पर्याप्त सख्या मे लिखे ओर खेले 
ज्ञान लगे | 

इन नाटकों का भी उदय भारत में ही पहले हुआ हे । जो 
तोग इनकी उत्पत्ति पश्चिमी वायु के कोके से मानते हैँ वे विदे- 
शेयों के पेर चाटने वाले हैं और “डद्रनिमित्त बहुऋतवे/:” 
ट के लिये बहुत वेश बनाने वाले हैं। रूपक के दस भेढों में 
अड्ू! एकाड्टी नाटक ही है । 

६ भेद--एकाड्ली नाटक मे जीवन की किसी एक घटना का ही 
'णुन होता है, नाटक से साद्घोपाज्ञ जीवन की व्याख्या होती है । 
'काझ्ली नाटक से हम केवल सीता स्वयम्वर की प्रधान २ घटनायें 
िंगे और नाठक में राम की उत्पत्ति, उनके पिता, पितामह 
थ्रार अ्रपितामह तथा पुत्र, पोच्च और प्रपीत्र तक। का निर्देश 
सकूया | वनगसन, रावण बघ, अश्वमेध यज्ञ भी नाटक में 
सलग | उनके सम्बन्धी--सुश्ीव, जाम्वान, हछुमान, वालि तक 
का दर्णुन होगा | 
« पटक एक हराभरा उद्यान हे तो एकाह्ली नाटक एक पुष्पित 
आर पल्लबित गमजा | 

नाटक उस व्यक्ति के समान है जो चॉदनी चौंक में से हर 
इंकान को देखना छछ खरीता सेर सपद्टा करता लालकिले के 
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पास जा निकला है । ओर एकाहक्ली नाठक उत्के समान जो 
फतहपुरी मस्जिद से दौड़ लगाता हुआ लालकिले पहुंचता है। 
सर करने बाला पूछने पर बाजार की हर वम्तु ओर हर बात को 
वतला सकता हे । घण्टाघर के पास कानपुरी चण्पल्ों का स्टोर 
ओर दहीवड़ों की दुकान उससे छुपी नहीं रहती | रीछ नचाने 
वाले ने रीछ को सुसराल| केसे भेजा था यह भी उसे अच्छी 
प्रकार मालूम है | मगर दीड़ कर निकने वाले व्यक्ति को रास्ते 
का कोई ज्ञान नहीं । उसकी दृष्टि ज्लालकिले पर लगी हुई थी। 
हां अचागक भागते २ एक घण्टाघर की विश्ञालता की ओर तो 
उसका ध्य न गया था | उसी प्रकार एकाह़्ी नाटक में लक्ष्य पर 
पहुँचना होता है। वाह्य घटनाओं की ओर उसमें ध्यान नहीं 
होता। नाटक में प्रासज्निक घटनाये छोड़ी नहीं जाती। एकाइड्डी 
में छोड़ दी जाती हैं । 
प्र ०--उन्नीसवीं शताब्दी से पहले हिन्दी में नाठकों 
का अभाव क्‍यों था ? दरिश्रन्द्र से पूत् के नाटकों का 
विवरण देकर उनकी विशेषताओं पर अकाश डालो | 
उ०--यद्यपि रीतिकाल में अलक्लार श्रन्थों की काफी सामग्री 
संम्कृत से हिन्दी में अनूदित हुई तथापि नाव्य साहित्य से उदा- 
सीन ही रही,-इसका कारण यह था कि खेल तसाशों के लिये 
जातीय उत्साह होना जरूरी है। मुसलमानों के आने से हिन्दुत्व 
का जोश शान्त हो ही चुका था | जिस जाति के पीतल वास्बे के 
बरतेन भी विजेताओं को अखरने लगे हों, इसलाम धरम की ओर 
अग्रसर होने वालों ओर शासक-पद-लेहकों कीं संख्या जहाँ 
प्रचुर हो वहां जातीय जोश कहाँ 0 दूसरे वात यह है. कि नाटक 
का उद्देश्य खेले जाने से ही पूरा होता है | दौड़-धूप और मारकाट 
के उस युगमें मन बहलावे कीं फुरसत कहां थीं ? फिर नाटक लेखकों 
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को रोजाना एक अशर्फी भी तो नही मिलती थी । मुसलमान 
नाठकों के कट्टर शत्रु है। उनके सत सें वे निषिद्ध हैं। ऐसी दशा 
सें न तो मुसलमानों ले उत्साह दिया ओर न हीं नाटक लिखे 
गए; न 2 

नाटक गद्य कान्य के अन्तगगंत है । उस समय तक गद्य की न 
तो प्रतिष्ठा थी ओर न कोई निश्चित रूप स्थिर था फिर कौन 
कबि ऐसी आफ़त को हाथ लगाता । इससे न स्वार्थ था न पराथ । 
इन्ही हेतुओं से चोौदहवीं सदी से उन्नीसबीं सदीं तक हिन्दी 
नाटकों का शट्ड ला विश्वल्ठल रही । 


कुछ नाटक इस युग में लिखे तो मए थे पर वे नाटक कह- 
वाने के अधिकारी नहीं है, यह तो केवल स्फुट उद्योग सात्र है। 


आगरा के कवि श्री वनारसी दास ने सं० १६६३ में 'समय- 
सार! नामक नाटक का अनुवाद किया। यह एक जन कबि के 
प्राकृत से अनूदित है | इसमे नीति का विषय है | 


प्राणचन्द का रासायण महानाटक दोहे चौोपाइयों 
कथोपकथन से निवन्धित हे । 


ददेवमाया प्रपद्च' देव कवि का।लिखा हुआ है। १६८० सम्वत्त्‌ 
में हृदयराम ने हनमन्नाटक का अन॒वाद किया । यह भीं 
पद्य-मय है । 

कृष्ण सिश्र के 'प्रवोध चन्द्रोदय” के अनेक अनुवाद हुए। 
जश्वन्तसिह और प्रजवासीदास (१८१६ स०) मुख्य अन॒वादक हैं! 

नेवाज ने शकुन्तला का अनवाद किया | यह भी पय्-मय है। 


पा ने आनन्द रघुनन्दन लिखा, जिसे काफी सहत्व 
ला। 
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मगर इन सत्र में हसिश्विन्द्र के पिता गिरवर दास का ही 
3 शेल्री | ०. हि हि 
लिद्प! नाटक नाटकीय शेली से स० ४८६० में चना | इसके गद्य, 
पद्म दोनों ब्रजभापा में है 


अनूदित नाटकों में राजा लक्ष्मणर्सिह (सन्‌ १८४०-६६ ) का 
शकुन्तलानुबाद सब से उत्तम हुआ है। पद्म ब्रजभ्ापा में ओर 
गय खड़ी बोली में हे | गद्य सस्क्ृत मिश्रित हे 

हरिश्रन्द्र से पूवकाल के नाटकों में चार विशेतायें हैं-- 

(१९) प्रायः अनूदित होते थे । ् 

(२) धार्मिक और पौराणिक ही थे | 

(३) सब ब्रज भाषा में लिखे गये। अविकांश का गद्य भी 
बत्रजभापा ही में था | 


(७) सब में पद्म की प्रधानता थी, गद्य यदि था भी तो चतु- 
थाश से भी कम था। 


प्र०--भारतेन्दु की नाटक रचना के क्‍या उद्द श्य 
थे ? उनके नाटकों पर विहड्जम दृष्टि पात करो । 


उ०-भारतेन्दु की नाटक रचना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे- 


(१) खूँंगार (२) हास्य (३) कौतुक (४) समाज संस्कार (५) 
देशवत्सलता । 

(१) विद्यासन्दर--यह चौर कवि की 'चौर पंचाशिका' का 
छायानुवाद हे | यह इन्होंने १८ बप की उमर में ही बनाया था। 
इस में विद्या और सुन्दर की ग्रेम कथा है । 

(२) रत्नावली--यह अपूर्ण है | अनूदित हे । 
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(४) पाखण्डविड्म्बन-यह प्रवोध चन्द्रोदय के तीसरे अड्लू 
का अनुवाद ४ 


(४) वेढिकी हिसा दिसा न सवति--यह उच्च कोटिका प्रहसन 
है। जो इन्द्रियलोलुप मांसमद्रशास्त्र विहित सानते हैँ उनका 
इसमे मज़ाक हे | 


(४) धनज्ञय विजय--बह कांचन कवि के व्यायोग का 
अनुवाद है । इसमें राजा विराट की कौरवों द्वारा चुराई गौओं 
ही दे ० ए्‌ 
के लिये अजु न के युद्ध का वर्णन हे। 


(६) प्रेम योगिनी--प्रह आत्स कथा के रूप से हे। इस में 
स्रयं भारतेन्दु राम वनकर तत्कालीन समाज का चित्र र्ोंचते हैं | 


(७) सत्य हरिश्चन्द्र--इनके मौलिक नाटकों सें यहसब से 
ऊचा है। ज्षेसेश्वर के चण्डकीशिक [की इस में एक छीण सी छाया 
पड़ती है । इससे करुण ओर वीर रसका अच्छा परिपाक हुआ 
ह। यह १६३२ सं० में लिखा गया था। ( यह आज कल भूषण 
मे लगा है )। 


(८) मुद्राराच्स--यह्‌ विशाखादत्त के बनाये.नाटक का 
अनुवाद है । 


. (६) कपूर सख्ख़री--इसका सट्टक प्राकृत से अनुवाद हुआ 
ह | मूल-लेखक राजशेखर हँ । इसमें एक लम्षट राजा की प्रेम 
कथा ह । 


(१०) विपस्थ विपमोपधमस--यह एक भाण है । इसमें महा- 
राज मल्हार राव गायकवाड़ के अत्याचारों का आकाश भाप्वित 
से वन किया है । 


[० म  ] 
(११) चन्द्रावली--इसमें भारतेन्दु की अनन्य बेष्डवता और 
ग्रादश प्रेम के दशन होते हैं । 
(१२) भारत दुदेशा--इसमें भारत की। अबनति के कारणों 
9 के किया 
ग पात्र बना कर वर्णन किया है | (आजकल यह भूषण में 
गा है । 
(१३) भारत जननी--इसमें देश की दुदेशा का निदर्शन है। 


(१४) नीलदेवी--इसमें भारतीय स्रियों को अड्ज रेज़ ब्व्रियों 
गी तरह काय कुशल देखने की चाह हे। नीलदेबी की बीरता 
[ण कीशल ओर नवावी दरवार का अच्छा चित्र खींचा हे । 


(१४५) अन्घेर नगरी-यह प्रहसन हे । इसमें भोजन भट्टों 
ही जिलह्ालोलुपता और अनाड़ी राजा के अन्याय का नमूना हे । 
आजकल यह भी भूषण में लगा है। ) 


(१६) सती प्रताप--इसमें सावित्री सत्यवान की कया है। 
' यह भी भूषण में लगा है । ) 


भारतेन्दु ने सभी प्रकार के नाटक लिखे । इसमें सामाजिक 
इशा का चित्रण, हास्य की आदर्शभयी अभिव्यक्ति, देश प्रेम, देश 
धारक और आदशे वादिता का पूरा ध्यान रखा है। व्यसनों के 
पम्बन्ध में अच्छे व्यंग्य भाड़े हैं । 


प्र०--भारतेन्दु जी पर कया २ आत्तेप किये जाते 
हैं ? क्‍या वे संगत हैं? नहीं, तो उनका समाधान 
क्‍या है ९ 


उ०--भारतेन्दु देश भक्त थे, या अच्ञरेज़ी राज्य प्रशंसक ९ 
प्तायद वे देशभक्तिके नाते अक्लरेजी राज्य की व्यवस्था के प्रशंसक 
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ही रहे है ।” हरिश्रन्द्र पर यह पहला आज्षिप हे । किन्तु यह 
सिथ्या है--सुनने वाले न सुने तों कण किया जाये।दे तो 
पुकार २ कर कहते है. “ परधन विदेश चलि जात यहे अति 
सवारी” | जब किसी बात के वाद 'पर' लग जाता हे तो पहली. 
गत पर पानी फिर जाता है | अत. अड्जरेजी राज्य की की हुई 
स्तुति व्यर्थ हुई । 

भारतेन्दु की नाटकावली की प्रस्तावना सें भी यह आपत्ति उठाई 
गई है कि एक देशी राज्य के पतन पर सारतेन्दु जी ने असन्नता 
दिखाई है। यह देश प्रेम के विरुद्धडे ' “ विषस्य विपमोधम्‌ ”? 
तो देशी राजाओं के अत्याचारों की औपध ण्तलाया ही है। इस 
का उत्तर यह है कि स्वदेशासिसानी को अपनी कमजोरियों छुपा 
तो लेनी चाहिये किन्तु जब सीमा को ही अति क्रान्त कर जाये 
वो पोल खोल देने से ही कल्याण है | 

'तील देवी नाटक से एक आये ललना को मुसलमानी दर- 
वार मे भेजना सारतीय-सर्यादा के गले पर छुरी फेरना हे ? यहाँ 
भी तक वादी ने थूल की है। पद्मावती ने तो अलाउद्दीन से 
विवाह करने की स्वीकृति भी भेज दी थी। हम तो यह जानते है 
कि नाच कूद कर क्या ओर भी एक कदम आगे बढ़ कर भी 
अपनी लाज बचा रखने से कोई हज नहीं । 


भारत दुदेशा' से आशा का सन्देश नहीं, उसे दुःखान्त ही 
चनाये रखा, वात तो ठीक सी है सगर करुणा का आधिक्य भी 
मनुष्य को उद्योगशील वना सकता हे। अरे भाई ! कवि का 
उद्देश्य देश से जागृति पंदा करना हे; वह आशा उत्साह से की 
जाय चाहे करुणा से वात एक ही हे । 

“हरिश्वन्द्र ने प्रकृति चित्रण न करते हुए शहर के दृश्य का 
चशुन किया है, गगा वर्णत में भी घाट, का ही वरणन है ।” यह 
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२ कोई दोप है ? कवि जिस वस्तु से प्रभावित होता है उसी का! 
तो बणेन करेगा । अन्नरेजी कबि भो तो नागरिक प्रवृति का काफी ' 
बणुन करते हैं । उन्हें क्यों नहीं रोकते ९ । 
“गज्ा जी के वणन में काल दूषपण हे, क्‍योंकि हरिश्वत् | 
भगीरथ से पहले हुए थे और गज्जा भगीरथ की लाई हुई है।”, 
यह आपत्ति ठीक हे । । 
“सत्य हरिश्रन्द्र का अन्तिम अक्ल वड़ा है, यह ठीक नहीं 
क्योंकि लोंग देखते ? ऊब जाते हैं । अन्तिम अड्ड के बढ़े होने । 
से ओर भी ऊब जायेंगे”? यह आज्षेप भी बहुत कुछ ठीक है। 
संकलन रूप में उत्तर उस ग्रतीकशाली भारत के 
इन्दु हरिश्वन्द्र पर दोषों का आरोप करना भोदुओं का काम है, . 
जिन्होंने हिन्दी में नाटकों को जन्म दिया । बस्तुतरतु दोपग्राही 
दोपों की ओर ही लपका करते है, गुणों को छना भीं महापाप 
गिनते हैँ | एक स्थान पर हलुवा, खीर, च्यत्रन आ्रास, गुलकन्द | 
आर उसके साथ २ एक मलपरिपू् घड़ा रख दिया जाये ओर : 
बराह (सूअर) से कहा जाए-- "आइये भोजन पाइये' तो वह 
अच्छे पर्दो' की ओर न जाकर उस विष्ठे से भरे घट की ओर " 
ही लपकेगा | यही दशा हम आक्षेपक महालुभावों की देखते हूँ।' 
भला यह आत्ेत करने को उनमें बुद्धि कहां से आई--भारतेन्दु 
के निर्दिप्न-पथ पर चलते चलते न ? बस कृतध्न ऐसे ही होते है 
३५ वर्ष की इस थोड़ी सी आयु में १७४ ग्रन्थों का निर्माण! 
थे आक्षेपक कीट तो इतना ३४० बे तक भी नहीं कर सकते | 
भौंकना आसान है, काटना कठिन । उनमें यदि एक आध दोष 
है भी तो-एफो हि दोपों गुणसब्रिपाते निमज्वतीन्दों 
किरणेष्विवाह्ु” एक दोष गुणसनक्निपात में चांद में कलऊकी | 
भांति छुप जाता है| सर्वगुशसम्पन्न तो विष्णु भी नहीं, वे भी « 
फले 


! 
| 
| 
] 


[ पघ१ | 
प्र०--भाग्तेन्दु कालीन नाटककारों का परिचय देकर 
उनकी कुतियों का ।नदेश करो ओर उनकी विशेषदाओं 
ए संत्तिप्त नोद लिखो ! 


उ०-सभारतेन्दु जी केवल स्वय ही कलाफार न थे वरन उनके 
प्रभाव से ओर भी प्रभावित कलाकारों से गिते जाने लगे-- 


श्री निवासदास--इनका जन्म १६०८ सें हुआ था।। 'परीक्षा- 
गुए इसका उपन्यास हिन्दी में ऋपना स्थान रखता है। सबसे 
पहल मे,लिक उपन्यासफार यही थे । 'तपतोसवरण” इनका 
नाइक हिन्दी का चौथा नाटक है । प्रहह्याद चरित, सयोगिता 
सबम्बर, रणधीर सोहिनी सी इन्ही के लिख हैं । 


ह बदरी नारायण चौधरी '्रेसथना--इनका भारत” और 
सोभाग्य' नाटक है. । कला की दृष्टि से यह शिथिल है । 


तोताराम--इनका जन्म १६०४:से हुआ [इनके केटो ऋृतान्त 
नाटक का हिन्दी मे छठा स्थान है । 


पं० गदाधर भट्ट--इनके पांच नाटऊ हैं । दो वज्जला से अनू- 
पपहं।रल का विकटल्ेज्ञ, वाज़विवाह, चन्द्रसेन--ये तीन 
मालिक और सामाजिक है । 


पं० प्रताप नारायण सिश्र--ये उन दिनों के एक देदीप्यभान 
नज्तत्र थे। कई प्रहसनों के सियाय गोसडूट नाटक) कलि प्रभाव, 
जुथारी स्वारी और हठी हमीर नाम के चार नाठकों की रचना 
के | ये वही हमीर थे जिनके विपय में (तिरिया तेल हमीर ह॒ठ, 
बढ़ ने दूजी वार! प्रसि 
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बाला, महारानी पदमावती; महाराणा प्रताप, घमालाप नाम वा 
इनके चार नाटक हैं 

श्री कशवरास भद्ठट--इन्होंने सज्ञाद-सम्वुल ओर शम शाह 
सोसन नामक दो नाटक लिखे हैं जिनके पात्र मुसलमान हें ओऑो 


हद. ९ ०. 


उद्‌ शब्दों का आरइुय हे। 
इसी काल में मृच्छकटिक' सस्क्ृत नाटक का गदाघर भ 
द्वारा अनुवाद हुआ | रामकृष्ण ने क्रप्णकुमारी! आदि वंगत 
नाटकों का अनुवाद किया | 
उक्त नाटककारों ने प्रस्तावना आदि की उपेक्षा की है। समाः 
की ओर अधिक भ्रुकाव रहा है । गद्य सें उ्द का मिश्रण हैं 
हास्य और व्यग्य की मात्रा प्रचरतः से मिलती हे | 


प्र०--भारतेन्दु ओर नवीन युग के बीच की श्रला 
पर एक नोट लिखो | 


उ०--वतेमान युग का उदय कहां से हुआ ओर भारतेन् 
युग कहां समाप्त हुआ इसका ठीक पता लगना कठिन है । राम' 
चन्द्र शुक्त ने इन दोनों को मिलाने वाला एक सध्ययुग मान 
है जिसमें छ्विजेन्द्रलाल और रवि बाबू के अनुवादों की अधानता 
रही । इन अजुवादों से गद्य के विकास को काफी सहयोग मिला | 
इस युग में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये । उनमें से कदर 
साहित्यिक थे और कुछ पारसी रघ्जमग् की नकल | मिश्र बन्दुओं 
का नेत्रोन्‍्मीलन' वद्रीनाथ भट्ट के दुगावती' “चन्द्रगुप्त' विनचरिंत 
“ग्डी की उम्सीवारी' राय देवी असाद का “चन्द्रकलाभाई 
कुमार' मेंथिली शरण का “चन्द्रहास'ं प० जगन्नाथ असाः 
चतुर्वेदी का मधुर मिलनो आदि | इस समय के मौलिक 
नाटक हैं | नारायण प्रसाद वेताब, प० राष्श्याम कथावाचक 
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१० हरिकृष्ण जौहर और आग ह॒श्न नाटक कम्पनियों के लिये 
लिखने वालों में मुख्य है । बेताव जी का “महाभारत” बहुत 


(्‌ 


, पसन्द किया जाता है। उ् पन होते हुए भी हिन्दी रघह्नमत् ने 
इसे स्थात दिया है। ध्युकल साहब का बुद्ध चरित भी अच्छा 
' सिद्ध हुआ है | राधेश्याम का बीर अभिमन्यु लोक प्रिय हुआ । 

इनसे साहित्य की ब्ृद्धि तो हुई नहीं, हां लोक रुचि से काफी 
 परखिद्धन हुआ । अवध यासी राय बहादुर लाला सीताराम ने 

' झक्कृत के नाटकों का अनुवाद किया । श्री सत्यनारायण'ने भव- 
१४ति के मालतीमाधव और उत्तरराम चरिता का वडा सरस 
_अलुबाद कर सवभूति की अतिसा का हिन्दी को परिचय 
करा दिया । 

प्र०--हिन्दी माव्य साहित्य का वाल्यकाल किन २ _ 
परिस्थितियों से होकर यौवनावस्था में पहुँचा हे ! 
इ०--हिन्दी नाव्य साहित का वाल्यकाल प्वरिश्वन्द्र से आरम्भ 
होता है और योवत जयशडूडर असाद से । चोल्य से योवन तक 
पहुंचने मे उसे कई श्रेणियों को पार करना पड़ा है । पहले तो 
पथ से गद्य की ओर प्रद्गत्ति हुई । पद्म त्रजमाषा का और गद्य 
० 2 बोली का हुआ । प्रस्तावता आदि का बहिष्कार होने लगा | 
धार्मिकता की जजीर से खुलकर ऐतिहासिक और सामाजिक 
वाटक लिखे जाने लगे। विपय में देवी घटना को कम गोरव 
दिया ज्ञाने लगा। पहले के नाटकों के चरित्रों में आदश वादिता 
का प्रावल्ण था अतः अन्तेन्द्र कम होते थे । कहीं आदश चरित्रों 
में महत्व कम न हो जाये, इसलिये भी सघप को न अपनाया 
गय । अब भीनरी ओर बाहरी संघ कोमहत्व दिया जाने 
लगा। पहले का सघये हिन्दूत्युस्लिम वाह्य संव पैथा | घीरे २ 
आद्ण बादिता कम होने से चरित्रों में विकास होने लगा । पहले 
के चरित्र स्पय॑ विकसित होते थे उनका विकास केसा 0 प्रसाद जी 
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के नाटक संघप-मय वन गये । चन्द्रगुप्त नाटक में चन्दगु 
शओर सिफन्दर में चोट नहीं होती चाणक्य ओर अरस्तू की होरत॑ 
हे अर्थात्‌ यूनानी ओर भारतीय सभ्यता में सबपे दिखाया है। 
ग्र०--प्रसाद जी में नाख्य-साहित्य के प्राथमिक इत 

कलाकारों से क्या विशेषता है ९ 

पहले के नाटकों में हास्य ठ्पंग्य अधिक था । भाव प्रदर्शः 
था तो मगर शब्दों की बोछाड़ों की भरमार थी । भावों व 
गम्भीरता न थी | प्रसाद जी के नाटकों में जो अन्वचदना दें व 
पहले के इतर नाटफों में नहीं। प्रसाद जी इतिहासवेत्ता, का 
आर दाशनिक थे इन तीनों गुणों का उनकी कृतियों पर छा 
पड़ी है। दाशेनिक समस्‍यायें बड़ी भावुकता से सुलभाई हैं। इन 
सारे गीत अन्तयदना पूर्ण हैं। अजीत का बड़ा मनोर्म ओ 
स्वाभाविक ढड्ढ से चित्रण किया है। उनके नाठकों के पढ़ने 
तत्कालीन परिस्थिति का पूरा बोच हो जाता हे | सारतीय सम्यः 
के उद्घाटन का इनकी छुतियों में प्राधान्य हे | स्त्रियों के मा 
की रक्षा की है| स्त्रियों में त्याग तपस्या ओर आत्मोत्सगे 4 
प्रबलता का चित्र खींचा है देव सेना जेसी तपरित्रिनी पात्रिर 
रचना इन्हीं का काम था। कमला ओर रामा का चरित्र कितर 
ऊँचे उठा दिया है। मगर अव्यवस्थित वचित्ता वे पन्दे की रमशिः 
की जो दशा होती है उसका नमूना दिखाने के लिये विजया जेर 
तरुणियों की कल्पना करने से भी प्रसाद जी; नहीं चूऊते हें 
मगर इसमें भारतीय रज्ज नहीं, यह पश्चिमी छटा हे । 

पतित और उन्नत सब पअकार के पात्रों का चरित्र इन्हों 
ही खींचा है । भटा के जेसे विश्वास घातक) अपचर्ुद्धि जें 
सृशस-कऋर पात्र भी कल्पित कर [यथाबत चित्रण करना इन्हीं र 
आता है । इनके नाटकों मे अर्दिसा वादी होने के कारण करुर 
की छाप मिलती दे । 
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महत्ता नहीं रही । हर वात पहले वृद्धि की तराज पर तोली जाती 
है | यदि हलकी रहती है तो शिव की भांति दृबयवाद को सीस 
काट कर भी चढ़ाना पड़ता है। जिस वस्तु का अधिक उपयोग 
होता है! उसी को अधिक काम का माना जाता है| क्यों न हो-- 
लोहा इस युग का सोना है | सामाजिक रूढ़ियां सन्त काल के 
कमेकाएड की भांति हेय मानी जाने लगी । पाप ओर पुण्य कीं 
माप तोल भी घमर तुला से नही होती वह भी व्यक्ति के सुभीते 
पर निभेर है | बतेमान युग की उन्छुड्लल स्वातन्त्य भावना की 
छाप हमारे दृदय पर पडने लगी | अभिजात बग ही नाटकों का 
विपय न रह कर दलित बरें मे आ गया । नाटककार भी अछ- 
तोद्धरक महात्मा गान्थी वन गए है। सानच समाज की आधुनिक 
काय व्यप्नता-दीोड़ धूप का भी नाटकों पर प्रभाव पड़ रहा है । 
कतंवीय की भुजाओ का तरह आज कल बहुत अइ्ल नहीं होते 
ओर नहीं उनमें कृष्णा के चीरों की विशालता होती हे । हर वस्तु 
शीट में आकर महत्वविधायिनी वनती' जा रही हे | 
अथ यह नहीं है कि प्राचीनता अब बिल्कुल छोड़ है 
दी । मोटरों के सांथ छकड़ा गाडी सी चलती ह | माना कि छकड़ी 
में रवड़ के हवा भर हालो वाले पडप हग गए हु मगर उसे वल 
ही खींचते हैं ! चाहे फेशन मे शुमार करती हुई ही पहने, मगर 
मोटी चूड़ियों अब जेन्टलमेन रमशियों के भी हाथो में मिलेगी । 
ज्ञा वेशक उड़ गया मगर घोती की वनावट अभी लहरें के 
बन्धस्व को नही छोडती | तात्पय यह हैं कि आजकल के नाटक 
कारों का रुख विल्कुल पीछे की ओर न रह कर बतेमान और 
भविष्य की ओर 


प्र०---“एकाह्ी नाटकों में चरित्र चित्रण को विकास 
नहीं मिलता ओर न ही उस में कुछ मनोहारिता हैं इस 
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उक्ति का विवेचन कर इस के सत्यासत्य पक्ष पर दृष्टि 
पात करो | 


उ०--क्या उपबन के पौधे की तरह गमले के पीदे का बिकास 

उसके न पए परिवतेन घेठते >> कई 

नहीं होता ? उसके पुष्प क्या रड्ड परिवतेन कर बंठते हैं ९ उसके 

पत्ते क्‍या हरे भरे नहीं होते ? देखने मे उसकी मनोरमता क्या 

कम होती हे ९ नहीं | उद्यान में रह कर उस एक पौधे का चाहे 

महत्व न वढे सगर घर के कक्ष में रखा हुआ वह खुदा के नूर 
से कम नहीं होता | 


चान्दनी चोक से ढोड़ कर निकलता हुआ व्यक्ति क्या चांदनी 
चौक के बारे सें कुछ सी नहीं जानता ? क्या उस का चांदनी चौक 
बाजार का वणन सनोहारी न होगा ९ होगा ? उसके एकही शब्द 
से हम सब कुछ सांप जाते है । उसकी एक २ बात नपी तुली 
होती है । 

जब एकाड्ली नाटक से लीवन की एक ही घटना पर चन्तु-क्षेप 
करना है तो क्या बह भी भल्री प्रकार न दीख पडेगी ९ अन्घे भी 
सामने की वस्तु को टटोल कर पहचान लेते हैं | 


ण्काह्ली नाटक में एक ही घटना नाटकीय कीशल से कौठुहल 
सचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है । सारे अड्ड प्रधान 
ही होते हैं। एक र शब्द प्राण की भांति आवश्यक होता है। 
अनावश्यक पात्रों की भरसार से; कूडे किरकट से ही मनोरख़कता 
नहीं बढ़ती हर घटना कली की तरह खिल कर पुष्प रूप धारण 
कर लेती है लता की भाति आस पास की जगह को कर घेर नही 
वेंठती कथा वस्तु बणेन प्रधान नहीं अभिनय प्रधान होती है । 
सत्य वात तों यह हे कि एकाक्छी नाटक नाटक से दुष्कर है शायद 
इसलिए भी किसी ने ऐसा कह डाला हे । मगर इस वात पर 


९2) ६. हैक ...] 
विचार नहीं किया कि अच्छ खाते पीते घर की”बालिका की 
तरह एकाझ्ली नाटक का प्रारंसभ, विकास और चम£सीमा (आनन्द 
की-अन्तिम कोटि) बिना किसी ढींल ढाल के शीत्र|दी हो जाते हैं । 


प्र०---निम्नलिखितों पर संज्षिप नाटकीय नोट लिखो।- 
पं० पाखनखाल चतुर्वेदी, मिश्र वन्धु, पं० पद्रीनाथ भट्ट, 
मेथिलीशरण शुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, पं० गोविन्द 
बन्‍्लभ पन्‍्त, वेचन शर्मा उग्र, मंशी प्र मचन्द, लच्मीना- 
रायण मिश्र । 


प॑ं० माखनलाल चतुर्वेदी--आप एक प्रतिसा-सम्पन्न 
अर साहित्यसेवीं कवि हँ | आपने साहित्य के अन्यांगों के साथ 
नाटक अज्ज की भी पूर्ति की है | 'कृष्णाजु न युद्ध/ नाटक आप की 
अमर ख्याति है। नाटकीय विकास में भारतेन्दु ओर प्रसाद जी 
के बीच में आप शूट्डला हैं । 


मिश्रवन्धु--हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने में आप 
लोगों ने नेता का काम किया है। "नेत्नोन्मीलन' नाटक में आपने 
शअदालती कार्यवाही का अच्छा चित्र खींचा है । पूर्व भारत 
ओर “त्तर-सारत” के द्वारा सारा महाभारत खोल कर रख 
दिया । आपका उद्देश्य कथा वस्तु की पूर्ति की ओर ही रहा । 


प॑० वद्रीनोथ भह--आप हास्य विनोदी और शेसी स्वभाव 
के व्यक्ति थे । जुड्डीं की उम्मीद वारी! कुरुषन दहन; वेन 
चरित्र, तुलसीदास, चन्द्रकुप्त) दुर्गाबती, मिस अमरीकन आदि 
नाटक आप की कृतियों हैं । आपके पहले नाटकों का कई जगह 
उउत्त->नन्वक सात सताणिज-कज बि ज्छा हे । सिक्च छाग्चरीकतज्ना एक पह- 
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सन है| इस में सेठ और अमीरों का मखील उतारा है | कभी २ 
सीमा से वाहर भी कह ड.ला है। हास्य बलात्कार घुसाने का 
प्रयास करते हुए भी कहना पडेगा कि इन्होंने नाटक-साहित्य 
को पर्याप्त विकसित किया । 


प्थिलीशरण गुए--%विता के क्षेत्र में (इन्हें बगत नहीं 
जानता ९ आधुनिक युग के सूर्य है। | नाटक क्षेत्र में चन्द्रहास 
नाटक लिख कर उसे भी अड्भञता न छोड़ा । सगर इसकी हैसीं 
प्रकृति कविता अर चमत्कार प्रद्शत की और ही है | “अनय! 
गीत चाय्य है। यशोधरा में सी नाटकीय तत्व मिलते हैं । 


रा नरेश तिपादी--म्रास गीतों के संग्रह के साथ २ 
आपने जयन्त ओर चन्द्रलोफ़ नाटफ़ जिखे'। इनमें कल्पना को 
पुट अधिक है। अब त्तक 'बफ़ाती चाच। नाटफ ओर लिखा हे 
जस सें हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्या का विएय है । 


गोविन्दवल्लभ पृ) एक सफलज्न नाटक कार हैं। 
परमाला ओर राजमु फुट नाट हों से आपने अच्दी ख्याति पाई 
है। अंपूर की वेटो? में शरात्र की चुराइयों दिख वाईदिं | वरमाजा 
के नायक नायेका एक दूसरे से उदास रहते हैं। बाद में जब 
परस्पर मुग्ध हो जाते हैँ तो नायिका नायक को सूखी हुईं वरमाला 
पहनातव। हू । राज मुकुट में पन्ना घाय की कद्मानी हें । 


वेचन शर्पा उग्न--मशत्मा ईसा इनका प्रसिद्व वाटफ है । 
धा्िकता के साथ इसमें रैवी घटनाओं का सी वर्णन है । 


चार-वंचार! एक प्रहपन भी लिखा हे। जिसमें सम्पा३इ 
अध्यापक , सुधारफ ओर प्रचारक का मज्ञाऊ [उड़ाया दे | 
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मंशी प्र मचन्द--प्रथ्वी के तख्ते पर ऐसा कोई ही व्यक्ति 
होगा जो इन्हें न जानता हो | थे उपन्यास लेखक शिरोमणि हैं 
न्याय, हड़ताल, चांदी की डिब्रिया, जो जस्टिस, स्टाईक- सिलव- 
रवाक्स का अनुवाद लिख हं। कबला ओर सप्राम आप के 
मोलिक नाटक हैँ। केला .हजरत हुसेन की मोत से तालुक 
रखता हे । मगर इनमें ओपन्यासिक छाया आए बगेर न रही | 

लच्णनारायण पिश्रन--समस्यात्मक नाटकों में आह 
अग्रणी हैं। अशोक), सन्‍्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, 
सिन्दूर की होली, राजयोग नाटक आप के नाम प्रणसक है | 

सन्‍्यासीं में सहशिक्षा की युराह्यों दिखाई हे । चुद्धिवाद 
का प्राधान्य हे । प्रातः: इन के नाटकों में प्रेम की ठोकर खाकर 
भस्म रमाने की प्रनुरता है । इनका मत है कि घूते लोग प्रेम मे 
सफल हुआ करते हैँ । इनके प्रेम-त्रशन में वारविकता तो हे. 
मगर ऊचा आदशे नहीं । निराशा इनके नाटकों का मुख्य 
विपय हे | 


प्र०--सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अश्क, उदय- 
शंकर भट्द, श्री सुदशन, चन्द्रमुप्त विद्यालड्भार, हरिक्ृष्ण 
प्र मी, चतुरसेन शास्त्री, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, सत्येन्द्र, 
पी० श्रीवास्तव, डाक्टर लकष्मणस्वरूप, डाबंटर 
मड़लदेव ने नाट्य साहित्य की क्या २ सेवाएं की १ इन 
का संज्षिप्त परिचय भी दो! 
उ०--सेठ गोविन्द्दास--राजनंतिक क्षेत्र से ही नहीं नाव्य 


क्षेत्र मे भी आपका प्रमुख स्थान है | कतेव्य, हप प्रकाश, स्पधा 
आपके हाल ही के नाटक है। कर्तव्य में राम-कृष्ण की ठुलना 
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की है | हप में नायक को कतेव्य परायण और नि सवा सेवक 
लिखा है । प्रकाश सें सामाजिकता और ऐतिहासिकता का 
मिश्रण है। स्पधो से स्त्री पुरुषों की सधा.का चित्रण है। 
उपस्द्रयाथ अश्क--जय पराजय और ख्वगे की भलक 

आपके दो नाटक हिन्दी ज्ञेत्र सें काफी मान पा ज्॒के हैं। कई 
एकाड्ली नाटक सी लिखे हे । जय पराजय मे वे जोड़विवाह का 
चित्र खींचा हे | इस नाठक से चण्ड की भौतिक पराजय ओर 
नेतिक जय का रूप दिखाया हे । रणसल की नेतिक जय और 
पराजय के कथानक से लिपठा यह नाटक अच्छा सान्‍्य हुआ 
है। स्वग की ऋलक से स्त्री शिक्षा का नमूना पेश किया है। 
श्रेंजुएठ ख्री से सस्‍्वन्ध होने से गाहंस्थ्य सुख लव्धि सें क्ञीणता 
आती है । वह ग्ृृहिणी नही तितली होती है । 

उद्यशड्रर मद--ें पजाब के प्रसिद्ध साहित्य सेवी हे । 
ये प्राय, पोराशिक कथानक को अपनाते हैं | मगर बिजय, 
अन्या; दाहर, मत्म्यगन्था, विश्व मित्र बड़े सुन्दर नाटक आप 
की लेखनी से प्रसृत हुए ह । कहीं हास्य की पुट आप बड़ी 
सुन्दर देते है । अम्वा का, मजाक उड़ाने में कमालकर दिया है । 
सगर इसे मयादा से वाहर कहना पड़ेगा । 

श्री सुदु्शंन--अखना नाटक आप का विशेष असिद्ध हे। 
आनरेरी मेजिस्ट्रेट प्रहसन आपका वड़ा सुन्दर है । भाग्यचक्र 
आप का एक नया नाटक ह जिस में बेराग्य ओर प्रेम का 
सघप है | 

चन्द्रशुप्त विलालड्रार--आप के अशोक नाटक ने अच्छी 
प्रसिद्धि पाई है। चन्द्रगुप्त सी सुन्दर है इस में सनोहर गीतों की 
छूठा विशेष दीख पड़ती है । रेवा आप की आत्म गौरवाचिन्त 
कृति है | 
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हरिकृष्ण प्र मी--शिव साधना और रक्षा वनन्‍्धन आफ्के 
दो ऐतिहासिक नाटक हैं । रक्षा वन्धन में राखी का महत्व दिखला 
कर मुसलमानों में भी उस का सस्कार वतलाया है । पाताल 
विजय” भी आप की अनूठी कृति हे । 

चतुरसेन शासत्री--अमर राठौर, उत्सगे अजीतसिह 
नामक तीनों नाटक आपकी ऐतिहासिक कहानियों के आधार 
पर हैं. | भाषा राजपूती ओज रखती है। 

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द--प्रताप प्रतिज्ञा नाटक आप 
का सृजन प्रिय हुआ है। इसमें स्वाभिमान और देश भक्ति की 
गहरी पुट है । इसमें भाठ प्रेम को स्वाभाविकता का निदर्शन 
अच्छा हुआ है | 

सत्येन्द्रजी--झक्ति यज्ञ इनकीं सफल कृति है। छत्रसाज् 
की बीरता का इस में अच्छा परिष्यक हुआ हे ॥ मथुरा में इसका 
अभिनय भी हुआ था । इस में बुन्देलब्॒ण्ड की मुक्ति का 
वर्णन है! 

श्री जी०पीं० श्रीवास्तव--मे फ्रांसीसी नाटककार मोलिएर 
के नाटकों के अनुवादों को मौलिक रूप दिया है ! 


डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप---ने बनिया चला नवाब की चाल, 
में मोलिएर का अनुवाद किया है। मद्गलदेव ने 'मिना'” जमंन नाटक _ 
का अनुवाद किया हे । ये बनारस यूनिवर्सिटी के रजिष्ट्रार हैं। 
. ग्र०--बज्ञाली, मराठी ओर गुजराती नाव्यकला के 
विकास पर एक भावपूर्ण नोट लिखो। 
उ०--आ्रान्तीय भाषाओं में सब से पहले वह्ञालीं में ही 
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हरिकृष्ण प्र मी---शिव साधना और रक्ता वन्धन आप्के 
दो ऐतिहासिक नाटक हैं । रक्षा बन्धन में राखी का महत्व दिखला 
कर मुसलमानों में भी उस का सस्कार वतलाया है । पाताल 
विजय! भी आप की अनूठी कृति हे | 

चतुरसेन शास्नी---अमर राठौर, उत्सगे अजीतसिह 
नामक तीनों नाटक आपकी ऐतिहासिक कहानियों के आधार 
पर हैं | भाषा राजपूती ओज रखती है । 

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द--प्रताप प्रतिज्ञा नाटक आप 
का सवजन प्रिय हुआ हे। इसमें स्वाभिमान ओर देश भक्ति की 
गहरी पुट है। इसमें भाद प्रेम को स्वाभाविकता का निदर्शन 


अच्छा हुआ है | 

सत्येन्द्रजी--सक्ति यज्ञ इनकीं सफल ऋृति हे। छत्रसाल 
की बीरता का इस में अच्छा परिष्यक हुआ है ।॥ सथुरा में इसका 
अभिनय भी हुआ था | इस में वुन्देलब्ण्ड की मुक्ति का 
वर्णन है! 

श्री जी०पीं० श्रीवास्तव--ने फ्रांसीसी नाटककार मोलिएर 
के नाटकों के अनुवादों को मौलिक रूप दिया हे । 


डाक्टर लक्ष्मण, स्वरूप--ने 'बनिया चला नवाव की चाल; 
में मोलिएर का अनुवाद किया है। मड्गलदेव ने 'मिना' जमंन नाटक 
का अलुवाद किया हे.। ये वनारस यूनिवर्सिटी के रजिष्ट्रार हैं। 
. प्र०--बड्ालीं, मराठी ओर गुजराती नाव्यकला के 
विकास पर एक भावपूर्ण नोट लिखो। 
उ०--आसन्तीय भाषाओं में सब से पहले वज्ञालीं में ही 
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नाव्यकला का विकास हुआ। वहाँ की नाट्यकला का सस्बन्ध 
यात्राओं से था। प्रायः गीत-गोबिन्द की लीलाओं का ही उन सें 
अभिनय होता था | उ। के बाद विद्या सुन्दर की लोकरंजिका 
कथाओं का अभिनय होने लगा। उन्नीसबी सदी से पहले की 
नाटकीय रचनाए' धार्मिक और पद्यमय थीं। सगवान कृष्ण और 
चतन्य महापभु के चरित्रों की उनसें प्रधानता थी। उत्सवों पर 
उनका गान होता था। १७४७ ३० सें सव से पहले कलकत्ता थिएटर 
की कलकत्तें में स्थापना हुई। १७६४ ६० में एक देशी ढद्ढ का 
रज्जमम् बना जिस में दो अनुवादित नाटक खेले गए। अद्गरेज़ी 
नाटक गृहों को देख कर वहाँ के जमीदारों का 'यान इधर गया 
ओर चन्दा इकट्ठा कर दो लाख रुपये लगा कर पहले पहल 
विद्या सुन्दर का नवीनचन्प्रवसु के घर पर अभिनय हुआ। 
१८४७ ३० में रामनारायण तक रत्न के कुल्लीन कुल समभेस्ब का 
चावू जयराम वसाक के घर खेल किया गया। इस तरह कई 
निजो मण्डलियां स्थाप्रित हो गई' जिय से बद्भाली नाव्यकला 
को काफी प्रोत्साहन मिला | दूसरा नाटक रत्नावली का बंगाली 
अनुवाद था। साइकेल सघुसूदन का ध्यान जब इधर गया तो 
अच्छे २ नाटकों की रचना होने लगी। “एकेकी वाले सब्यता” 
श.मष्ठा, पद्मावती, कृष्णकुमारी अ.दि अच्छे २ नाटक निकले | 
गिरीशचन्द्र घोष अब सावजनिक नाख्य गृह बनाने के उद्योग में 
लग गए। क्योंकि अब तक घत्रिक लोग हीं सनोरञ्ञन कर पाते थे । 
घोष ने हरिश्वन्द्र, वलिदान, विल्वमड्गल, पाण्डव गौरव, छत्रपति 
शिवा जी आदे बहुत से नाटक लिख २ कर सब जनता के 
सनन्‍्मुख अभिनीत करवाए | सामाजिक नाटकों,में दहेज प्रथा की 
फरुणता अड्ड रज़ी पढ़े वाघुओं का मज़ाक उड़ाया जाने लगा । 
ह्ििजेन्द्रलाल राय ने बद्भाली नाटकों में दूसरा ही युग परि 

पतेन कर दिया। उन्होंने सभी तरह के नाटक लिखे किन्तु ऐति 
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हरिक्षष्ण ग्रे मी---शिव साधना और रक्षा बन्‍्धन आप्के 
दो ऐतिहासिक नाटक हैं. । रक्षा बन्धन में राखी का महत्व दिखला 
कर मुसलमानों में भी उस का संस्कार बतलाया है । पाताल 
विजय! भी आप की अनूठी कृति हे । 

चतुरसेन शास्नी---अमर राठौर, उत्सगे अजीतसिह 
नासक तीनों नाटक आपकी ऐतिहासिक कहानियों के आधार 
पर हैं | भाषा राजपूती ओज रखती है| 

जगन्नाथग्रसाद मिलिन्द--प्रताप अतिज्ञा नाटक आप 
का सवजन प्रिय हुआ है। इसमें स्वाभिमान और देश भक्ति की 
गहरी पुट है। इसमें भात प्रेम को स्वाभाविकता का निदशन 


अच्छा हुआ है | 

सत्येन्द्रजी--मुक्ति यज्ञ इनकीं सफल कृति हे। छत्रसाज 
की वीरता का इस में अच्छा परिष्यक हुआ हे ॥ मथुरा में इसका 
अभिनय भी हुआ था । इस में बुन्देलख॒रड की मुक्ति का 
वरणन हे | 

श्री जी०पीं० श्रीवास्तव--ने फ्रांसीसी नाटककार मोलिएर 
के नाटकों के अनुवादों को मोलिक रूप दिया हे ! 

डाक्टर लक्ष्मण, स्वरूप--ने बनिया चला नवाब की चाल, 


में मोलिएर का अनुवाद किया है। मझ्जलदेव ने 'मिना' जमेन नाटक 
का अनुवाद किया है। ये वनारस यूनिवर्सिटी के रजिष्ट्रार हैँ । 


प्र०--बड़ालीं, मरी ओर गुजराती नाव्यकला के 


विकास पर एक भावधषू्ण नोट लिखों | 
उ०--प्रान्तीय भाषाओं में सब से पहले वद्जालीं में ही 


नाव्यकला का विकास हुआ । वहाँ की नाट्यकला का सम्बन्ध 
यात्राओं से था। प्राय गीत-गोबिन्द की लीलाओं का ही उन से 
अभिनय होता था | उ॥ के बाद विद्या स॒न्दर की लोकरजिका 
कथाओं का अभिनय होने लगा। उन्नीसबी सदी से पहले की 
नाटकीय रचनाए' धार्मिक और पद्ममय थीं | स्गवान कृष्ण और 
चेतन्य महापभु के चरित्रों की उनसें प्रधानता थी। उत्सवों पर 
उनका गान होता था | (७४७ ई८ से सब से पहले कलकत्ता थिएटर 
की कलकत्ते सें स्थापना हुई। १७६४५ ई० में एक देशी ढन्न का 
र्मगख् बना जिस से दो अनुवादित नाटक खेले गए। अद्जरजी 
नाटक गृहों को देख कर वहों के जमीदारों का 'यान इधर गया 
ओर चन्दा इकट्ठा कर दो लाख रुपये लगा कर पहले पहल 
विद्या सुन्दर का नवीनचन्प्रवसु के घर पर अभिनय हुआ। 
१८५७ ई० सें रामनारायण तर्क रत्न के कुलीन कुल सभंस्त्र का 
वाबू जयराम वसाक के घर खेव किया गया। इस तरह कई 
निजा मण्डलियां स्थाति। हो गई जिय से वड्जाली नाव्यकला 
को काफी प्रोत्साहन मिला | दूसरा नाटक रत्नावली का बंगाली 
अनुवाद था | साइकेल मधुसूदन का ध्यान जब इधर गया तो 
अच्छे २ नाटकों की रचना होने लगी। “एकेकी वाले सभ्यता” 
शम्ठा, पद्मावती, कृष्णकुमारी अ दि अच्छे २ नाटक निकले। 
गिरीशचन्द्र घोष अब सावेजनिक नास्य गृह बनाने के उद्योग मे 
लग गए। क्योंकि अब तक धत्रिक लोग ही मनोरज्ञन कर पाते थे | 
घोष ने हरिश्वन्द्र, वलिदान; विल्वमन्नल, पाण्डव गोरब, छत्रपति 
शिवा जी आदे बहुत से नाटक लिख २ कर सर्व जनता के 
सन्मुख अभिनीत करवाए | सामाजिक नाटकों,में दहेज प्रथा की 
करुणता अद्ट रेजी पढ़े बाबुओं का मज़ाक उड़ाया जाने लगा | 

६ हिजेन्द्रलाल राय ने बच्चाली नाठकों में दूसरा ही युग परि- 
पतन कर दिया । उन्होंने सभी तरह के नाटक लिखे किन्तु ऐति- 


[ ध्टू ] 


हासिक नाटकों से उनकी कीर्ति अमर हो गई । नाटकों में संगीत 
का बड़ा सनोरस समावेश किया है | प० रूपनारायण पाण्डेय 
ने उनका हिन्दी में भी अनुवाद किया है । उनके नाटकों मे 
स्वदेश प्रेम ओर वाह्माम्बर के विरोध की छाप यत्रतत्न मिलती 
हे। (१) मेवाड़ वतन (२) दुर्गादास (३) राणा प्रतापसिह (४) 
च<द्रगुप्त (५) सिहलविजय (६) परपार (७) ताराबाई (5) शाह 
जहाँ (8) नूरजहों (१०) वंगनारी (११) पापाणी (१२५) सीता 
(१३) सोहराव रुस्तम (१४) विरह उनके मुख्य २ नाटक है ! 
(१) पुनजन्म (२) कल्कि अवतार (5) ज्यहस्पश (४) एक छेर 
(४) बहुत अच्छा (६) आनन्दविदाय इनके प्रहसन है | 

कबि रबिन्द्रनाथ ठाकुर की सबतोमुखी प्रतिभा से बगाली 
नाख्य साहित्य खूब विकसित और फलित हुआ | रवि बाबू कवि 
थे, अत: भाव प्रधान नाटकों की प्रधानता रही । समगीत पर्याप्त 
मात्रा में हे। (१) वाल्मीकि प्रतिभा, (२) कालमृगया, (३) साया 
का खेल, (४) प्रकृति भ्तिशोधा, (५) राजा रानी (६ बिसजन 
(७) मालिनी (5) विदाय (अभिशाप (९) चित्राज़्दा (१०) लक्ष्मी 
परीक्षा आदि अनेक पुस्तके प्रस्तुत की हैं । मगर ये साधारण 
रज्जमज् की वस्तुए नहीं हैं । 

इसीं प्रकार ओर भी वहुत से लेखक हुए ओर बगाली नात्य 
साहित्य को शिखर पर चढ़ा दिया जिससे हिन्दी को काफी 
प्रगति मिली । । 

मराठी के नाटक भी रघ्मश्न के योग्य हैं। सब प्रथम कर्ना- 
टकी मण्डली से प्रभावित होकर सांगली के राजा ने विष्गुपन्‍्त 
भवे को नाटकों का आयोजन करने के लिये प्रेरित किया। भव 

कई नाटक लिखे ओर मण्डली भी तेयार की। यह मण्डली 

व्यवसायिक रीति से चलने लगी। दखा देली ओर भा मणड- 
लिया उठी । पहले अनृढित फिर ऐतिहासिक नाटक तयार होने 


[ ६७ |] 


लगे। यहाँ भीं सामाजिक नाटक खेले लाने लगे ओर दुरीतियों 
का उद्घाटन होने लगा। शारदा नाटक सब से पहला नाटक 
थाजो प्रतिट्वन्द्दता के लिये लिख यया । इन चाटकों से सगीत 
देशी था । 


गुजरात में पारसीफ कम्पनियों नाटक खेला करती उन की 
रेक थाम के जिये रण छोड़ साई उद्यरास नेठा बन खड़े हुए। 
सस्क्षत से गुजराती से अनुबाद हुए । ललिता दुख सुदशन 
गुजराती का पहला दःखान्त नाटक था | आजकल के+ एम? 
मुशी ने कई अच्छे नाटक लिखे हैं। इन्हें रह्नमश्व॒ का अच्छा 
ज्ञान है। इतकी घरंयतती लीलाइती ने कई अच्छे २ एकाझ़टी 
ताटक लिखे हूं । 

आर० वी० देसाई ने 'शह्लित हृदय नाटक जिखा जो बड़ 
रफल हुआ | 


प्र०--काव्यापु नाटक रम्य तत्रापि व शकुन्तला 
भ ( 
समीक्षा की सत्यता पर एक भात्रपूण लेख लिखो। 


तत्रारि चतुर्योडडू: ” की विशिष्टता पर भीं प्रकाश 
डालो ९ 


उ०--काउयों सें नाटक रम्य है ओर नाटकों में शकुन्तला 
चह प्राचीन भारत की समीक्षा है । हमने शझुन्तला को सच से 
चढ़ा चढ्ा कर बतला कर अरता सहत्य स्वयं ही नहीं बढाया हे' 
पालक जमनी के महाकत्रि गेटे ने भी इसकी पुष्टि की है । वे कहते 
हँ--यदि वते६ बसन्‍्त के फूलों और फलों की एक स्थान पर देखना 
चाहे, यदे आत्मा की मुग्ब करने वाले सुध। को देखा चाहे यदि 


छग ओर मत्य को मिला हुआ देखा चाहे ठो शझऊुन्तला 
चाटक पढ़े ! 


[ ध्म ॥ 


शकुन्तला सबव प्रधान क्यों है ? इसमें भारत के चक्रवर्ती भरः् 
की पुण्य कथा है शद्भ र में अलौकिक मर्यादा और सात्विकत 
है। इस की रति में विश्वमेत्री निन्‍्हूत है । दुष्यन्त की घातक 
वृत्तियों तपोबन में आकर शान्व हो जाती हैँ । तपोवन के अली: 
किक सौन्दर्य के दशेन से राजा की मनोवृत्तियोँ कोमल हो जाती 
हैं अहंभावना भाग जाती है । संग बध से निव्रत होने वाले राजा 
को पुत्र प्राप्त का बर मिलता है जिस नाटक में पशुओं ने भी 
अपनी पशुता को त्याग दिया वह क्यों न सवे शिर मणि हों। 
इस नाटक का राजा सच्चे अर्थों में राजा है। तत्रोन की शांति 
को भड़ः नहीं होने देना चाहता | सब फोज फड़र वापिस भेज 
देता है। दुष्यन्त शकुन्तला पर पते की भांति दीपक पर नहीं 
टूट पड़ता, उसकी जाति पति पूछ कर लोक मर्यादा वा पलन 
करता है, अप्ने शुद्ध अन्त करण को प्रवृत्ति की »र ध्यान देता 
है। जब उसका शुद्र मन उधर मूक गद्य तो जरूर दह बाला 
उसके व्याहने के योग्य है। शकुन् ला नाटक का दुष्यन्त यहाँ 
तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम नहीं “मन कुपन्थपग 
धरइ न काऊ” । दोनों ओर से मन बन्ध जाते हैं । पारम्परिक 
समभेतते से निपट कर कण्व की राय के जिए वे उसे साथ नहीं 
ले जाते | बल्कि माता पिता की आज्ञा को आन्‍श्यक सममा | 
जब दुष्यन्त का कोई आदमी अन्‍्त-पुर से शकुन्तला को लेने 
न गया तो दो शिष्यों को साथ कर कण्ब पुत्री को पात के पास 
भेजते हैं। दवासा के शाप हे कारण पा अपने किए 548 
को भूल गये थे । फिर वे पर-नारी को किस तरह छते। 
बागना' 92% था । तिरे ही बस मो हियो और काहू बस ना' 
अब उन्हें याद नहीं था। नदी के ग्रवाह की भांति अपने को गन्दा 
करने वाली और वटवर्ती इच्त को गिराने बाली शकुन्तला का सत्र 
तिरस्कार हुआ, मगर अगूठी मिलते ही दुष्यन्त को वे बातें 
शटकनते लगीं | फ्रिए तो वे सच्चे पतीत्रत की भान्वि चित्र बता २ 


[ ६६ ) 


कर तपस्या करने लगे | यहां तक कि उनका सुह भी पीला पड़ 
ग्या | राजा की आज्ञा का पशु पन्षी वृक्षों तक ने सी पालन 
किया । राम की भांति दारात्याग की कसक हृदय को चूसती जा 
रही थी | शकरुन्तल् पिता के पास नहीं गई, माता के द्रवाजे पर 
पहुँचती है । हर समय माता का द्वार पुत्री के लिए खुला रहता है। 
ख़य विपत्ति मे होकर भी शकुन्तज्ञा नाटक का राजा दूसरों की 
सहायता करने जाता है | वापिस लौटते समय सबंदमन दशन से 
उसी वात्सल्य भावना यहाँ दुष्यन्त के हृदय में जागृत होती है. 
ध्सी अन्यत्र नही सिज्न सकतो | 


इस नाटक में पति पत्नी को प्थक करके सिद्याया है | दुःखा- 
नुभव करके ही सुख में आनन्३ आता है । 
नटऊ में फूल ओर फल इकटे ही नहीं वरन्‌ फल पहले लगे 
फूल बाद में आए। 
रस, अलट्टार, सन्धि ओर अवस्थाओं की दृष्टि से यह नाटक 
पूणु ह। भारतबष 5) स.ल्विक सस्क्ृति का इस से स्वाभाविक 
चित्र है। अतः सब नाटकों सें श्र ४|्ठ साना हे । 
चौथे अड्में तो स्वाभाविकता और ममस्पर्शिता कीं पराकाप्ठा 
। है। भारतीय दुहताओं की विदा प्राचीन होती हुई भी नूतन है । 
| ज्श्नड् मे कालिदास ने मानव प्रकृति का हृदय ग्राही परिचय 
| विया है। कर्व के आश्रम के तह वेजें पशु पक्षी तक अपना 
। व्यक्षित्व रखते हैँ | मूक होते हुए भी मानुष मानस के साथ 
शतस न्दत हो पड़ते ह | शक्रुन्तज्ञा की विदाई के खेद से मग 
भख भें घास नहीं लने; म्पेरों ने नृत्त छोड दिया; पीरे २ पत्तों के 
| पहन लताए' आंसू डालने लगी । मृग-शाबक “जाहि पूत लौं 
, णेड़ लडावत ही? शकुन्तला के परों से चिमट जाता है। गामिन 
एरिनी के सकुशल च्याने की सूचना पहुचाने तक का निर्देश है! 


५ 


[ ध्प ॥ 


शकुन्तला सबे प्रधान क्यों हे ? इसमें भारत के चक्रवर्ती भरत 
की पुएय कथा है श्र्ञ र में अलोकिक मर्यादा और सातल्विकता 
हे ।इस की रति में विश्वमेत्री निन्‍्हृत हे । दुष्यन्त की घातक 
वृत्तियों तपोवन में आकर शान्त हो जाती हैं। तपोबन के अली- 
किक सोन्दय के दशेन से राजा की मनोवृत्तियाँ कोमल हो जाती 
हैं अहभावना भाग जाती है | संग वध से निब्नत होने वाले राजा 
को पुत्र प्राप्त का बर मिलता है जिस नाटक में पशुओं ने भी 
अपनी पशुता को त्याग दिया वह क्‍यों न सब शिर मणि हों। 
इस नाटक का राजा सच्चे अर्थों में राजा है । तओवन की शांति 
को भड्ड' नहीं होने देना चाहता | सब फीोज फड़र वापिस भेज 
देता है । दुष्पन्त शकुन्तला पर पतगे की भांति दीपक पर नहीं 
दृट पड़ता, उसकी जाति पति पुछ कर लोक मर्यादा क्रा पलन 
करता है, अप्ने शुद्ध अन्त करण की प्रवृत्ति की ७र ध्यान देता 
है। जब उसका शुद्ध मन उधर कक गणा तो जरूर वह वाल 
उसके व्यहने के योग्य हे। शकुन ला नाटक का दुष्यन्त यह 
तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम नहीं “मन कुपन्थपर 
धरइ न काऊ” । दोनों ओर से मन बन्ध जाते हैं. | पारम्परिद 
सममंतेते से निपट कर कण्ब की राय के जिए वे उसे साथ नह 
ले जाते | बल्कि माता पिता की आज्ञा को आश्श्यक सममा | 

जब दुष्यन्त का कोई आइमी अन्त-पुर से शकुन्तला को लेने 
न गया तो दो शिष्यों को साथ कर कण्व पुत्री को परत के पास 
भेजते हैं । दुवासा के शाप के कारण दुष्यन्त अपने किए कृत्य 
को भूल गये थे | भला क्रि वे पर-नारी को क्रिस तहह छते। 
त्यागना आवश्यक था । तिरे ही बस मो हियो और काहू बस ना' 
अब उन्हें याद नहीं था । नदी के प्रवाह की भांति अपने को गन्दा 
करने वाली और तदवर्ती प्रत्त को गिराने वाली शकुन्तला का खत 
तिरस्कार हुआ, मगर अगूठी मिलते ही दुष्यन्त को वे बाते 
बठकने लगीं | फिए तो वे सच्चे पठीत्रत की भान्ति चित्र बना ३ 


[ ६६ ) 


कर तपस्या करने लगे | यहां तक कि उनका मुह भी पीला पड़ 
ग्या। राजा की आज्ञा का पशु पक्षी बृत्तों तक ने सी पालन 
दिया | राम की सांति दारा-त्याग की कसक हृदय को चूसती जा 
रही थी। शक्ुन्तल पिता के पास नहीं गईं, माता के दरवाजे पर 
"हूँचती है । हर समय साता का द्वार पुत्री के लिए खुला रहता हे। 
धय विपत्ति में होकर भी शकुन्तला नाटक का राजा दूसरों की 
उहायता करने जाता है। वापिस लौटते समय स्वेदसन दशन से 
सी वात्सल्य भावना यहाँ दुष्यन्त के हृदय में जागृत होती है 
सी अन्यत्न नहीं सिल सकतो | 


इस नाटक में पति पत्नी को प्रथक करके मिर या है | दुःखा- 
नुभव करके ही सुख में आनन्‍्३ आता है । 

न ट+ में फूल ओर फल इकट्े ही नहीं वरन्‌ फल पहले लगे 
पूल वाद में आए। 

६ एस, अलइ्ारः सन्धि ओर अवस्थाओं की दृष्टि से यह नाटक 
पूर्ण ह। भारतवर्ष «री स.ल्विक ससक्रति का इस से स्वाभाविक 
चित्र है। अतः सब नाटकों से श्रेष्ठ साना हे । 

, चौथे अड्डमें तो स्वाभाविकता आर ममस्पशिता कीं पराकाष्ठा 
है। भारतीय दुहिताओं की विदा प्राचीन होती हुईं भी नूतन हे। 
श्स अड्ूू मे कालिदास ने मानव प्रकृति का छृदय श्राही परिचय 
दिया है | कस्व के आश्रम के तह वेले पशु पक्षी तक अपना 
च्यक्तित्व रखते हैं | मूक होते हुए भी मानुप मानस के साथ 
प्रतिस न्दत हो पड़ते  । शकुन्तज्ञा दी विदाई के खेद से मग 
मुख मे घास नहीं हेने; गोरे ने तत्त छोड दिया, पीरे २ पत्तों के 
| बहाने लताए' ओंसू डालने लगी | मृग-शावक जाहि पूत लॉ 
लाह लडावत ही' शकुन्तला के पेरों से चिमट जाता है। गासिन 
| ! एरिनी के सकुशल ब्याने की सूचना पहुंचाने तक का निंदेश है ! 


[ १०० ] 


कहाँ तक कहें आशभ्रमके पारिवारिक जीवन का अनूठा चित्र पढ़ 
धो नेत्रों के सामने नाचने लगता हे | 


शकुन्तला हरलता से बिशेष कर नवमजल्लिका गले ल 
कर अपनी सबखियों को सोय कर पति ग्रद की ओर कदम बढाः 
है। सखियोँ भी ठो दुखी हैं। वे कहती हे-हमें किस के हा 
सॉपदी हो ! कण्व वृक्षों से-- 


सो यह जात शकुन्तला आज पिया के गेह | 
आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहिय सनेह |) 


विदाई मांगते हैं। 'शुशत्र पा गुरुमनन की कीजो',अन्तिम उप 
देश ओर आशीर्वाद कितना धार्मिक हे। - 
भो से बन बासीन जो इतो सतावत मोह । 
दो गेही केसे सहें दहिता ग्रथम बिछोद ॥ 


कण्व की यह उकि तो पाठक को रुज्ञा देती है। शकुन्तल 
के यह कहने पर कि मेरे जिये बहुत शोक मत करना” कण 
कहते हँ-- 
ते आगे बोए सुता पूजा हित नीवार। 
सो उपजे हैं आए के परन कुटी के द्वार ॥ 
इन्हें लब्॒त के पते सकं अपनी व्यथा मिटाय। 
तो घिलछरन ते जो भई मेरे हिये में आय | 
ठीक है सम्बन्धी-बस्तु को देख कर याद अधिक सताया # 
करदी है । शकुन्तला को ज्यों त्यों विद्या करके कण्व बापर 
लौटते हैं और कहते 
पर घर को घन घीय पठे ताहि घर पीय के | 
ध्याज विकल मम द्वीय फेरि धरोहर जब दई ॥ 


यास्तव से ही पुत्री के बिदा करने से एक बोक सा उतर 
ज्ञाता है। सरलता सरसता और स्व्ाविकता का यह अनूठा 
रच ए ९ + 
चेत्रण हो चतुथ अड्टड लो शिरोमणि बनाए हैं। 


प्र०-- उत्तर राम चरित में सवभूति बाजी ले गया 
है! यह उक्कि कहाँ तक संगत है, उद्दारणों से साहित्यक 
स्रीक्षा करो । 


उ०-चबे से तो भारत के नाट्य साहित्य के अनेक उज्बल रत्न 
हैं परन्तु भयभूति और कालिदास ठो उसके चन्द्र और सूर्य 
हैं। इन में सूर तुलसी की भांति कीन सूर्य हे यह कहना जरा 
फाठन सा है पर हॉ लोग यह कहते हैं कि उतरे सम चरिते 
भवभूति विशिष्यते' उत्तर राम चरित सें भवभूति ओरों से बढ़ 
णएह। तथ्य सी है क्योंफि शकुन्तल्ा से उत्तर राम घचरित में 
फरुण की सात्रा अधिक है | शकुन्तला भी निर्वासित रही और 
सीता भी किन्तु दोनों में कुछ अन्तर हैं। दुष्यन्त ले तो दुर्वासा 
के शाप से शकुन्तला को भुला दिया इस से उन का उत्तरदायि- 
त्व॒ नहीं रहा । मगर राम से पति घसे का प्रजा के लिये बलिदान 
किया । शक्ुुन्तला में पुरोंहित ने मानवता का पक्त लिया। 
रास को रोफने चाला कोई न था । सब आज्ञा की मर्योदा में 
दन्धे पड़े ये। गुरुजनों में से कोई न था। उत्तर राम “चरित में 
सधष भी विशेष हे-- 
, _ 5ति का और राजा का; छुल की ख्यति और सीता के प्रति 
न्याय का, व्यक्ति और कुत्त का, लोक प्रज्ञ ओर आत्म पक्त का । 
इस सघप से करते व में वाध: नहीं पहुंची है। राम ने प्रजा- 
रत को वलि वेरी पर सीता को चड़ा दिया फिन्‍्तु अपने आंसुओं 
से पत्िधम में लगे कलइू को अन्त तक धोते रहे । यहों सीवा की 
पद्धत्ता राम से चढ़ चली है । इसे उत्तर राम चरित कहा जाता 


7 


ज्क् 


| 


है पर सीता की चरम समा वो पहुँची हुई सहनशीलता का 


प्रकाशन है | सृत्रधार ने आरम्भ से हो इस पर मात्र प्रकट 
किया हे-- 


सती सियहु को दोस दे, जन सब करत नीति | 
अपर तियन की जगत में को करि है परतीत ॥ 


क रास गुरु का सन्देशा आले पर सीता के सामने ही कद 
हूं 


मोह, दया, सुख, सम्पदा, जनकसुता वरु होय। 
प्रजा द्वेतु तिनहु तजत, विथा न॒व्यापहि मोय ॥! 


इससे सीता के बन चलते समय राम को सफाई देने की 
ज़रूरत न पडी यह कवि को कुशलता है । 
खर्य राम के सीता के प्रति विचार केसे हँ-- 
अति पुनीत सिया निज जन्म साौं 
तिदि भला पुनि पावन को करे । 


लहि सके कहूँ अन्य पदाथ सों 
अनल तीरथ  तोय बिशुद्धता | 


भवभति ने सीता का विग्रोग अचानक नहीं बुलापा बह ठीक 
समय पर आवाहन करने पर आता है | राम की भुजा का 
तकिया लगाये सीता सोती है | राम सीता के विषय में कहते ढ- 


कछु न जाको लगत अस; जाकी सुख सन्‍्योग। 
किम्तु दुसद दुख को भरयो, केबल जखु वियोग ॥| 


प्रतिहारी--उपस्थित है मद्दाराज ! 


[ १०३ । 


यहाँ दुमु ख की उपस्थित से वियोग की उपरिथति की सूचना 
दी है । 

सीता फे प्रेम में सराबोर [राम तुरन्त सीता निदासन की 
आज्ञा देते हैं । सीता सो गई थी | उन्हें कुछ पता नहीं । वन 
दिखाने के बहाने उसे घर से निकाल दिया । इस से वढ कर 
विश्वास घात कया हो सकता है। राम ने इसे स्वयं भी स्वीकार 
किया है-- 

'जमराज के आनन देन चहों जनु मेना कसाई को सौंप द्‌ई! 


राम केवल कतंव्य पालन की डींग नहीं मारते । वे असह्य 
बेदना से कराहते हैं-- 


जगत में नित भोगन को उ्यथा, 

बस सिल्‍यो यह जीवन राम की । 
_मरस भेदक प्राननु सो जड़यो, 

सकत ना कढि वेयस चेतना ॥ 


राम राजकाज वश राज भवन से बाहर चले गये हैं | पीझ 
कप बिक 0] 
से सीता वन चलने के लिये तेयार होती है और कहती हैं--- 


“अच्छा देखा जाएगा। फिर मिलने पर जो में अपने वश , 
रही तो उर्व पर बिना कोप किये न रहूँगी” यह भारतीय सह 
धमिणी का नमूना है ! निरपराधिनी सीता को पति ने त्याग 
दिया मगर उसके मुह से आह तक न निकली । किसी दूसरे से 
भी पति की निन्‍्दा नहीं सुन सकी । उसे अपने पुत्रों का फिकर 
है। कहीं उन्हें भी राम न अपनाए । 

शम्बूक को राम सारने के लिये प्रस्तुत द्ोते ढ ९ बदाँ भी 
सीता स्मृति:-- हे 


“ [ १०२ ] 


है पर सीता की चरम समा वो पहुँची हुई सहनशीलता का 


प्रकाशन है । सूत्रधार ने आरम्भ से ही इस पर मत्र प्रकट 
किया है-- 


सती सियहु को दोस दे, जन सब करत अनीति | 
अपर तियन की जगत में को करि है परतीत | 


कर राम गुरु का सन्देशा आने पर सीता के सामने द्वी कद 
हूँ 


मोह, दया, सुख, सम्पदा, जनकसुता वरु होय। 
प्रजा हेतु विनहु तजत, बिथा न व्यापहि मोय || 


इससे सीता के बन चलते समय राम को सफाई देने की 
जरूरत न पडीं यह कवि की कुशलता हे। 
स्वयं राम के सीता के प्रति विचार केसे है-- 
अति पुनीत सिया निज जन्‍म सो 
तिहि भला पुनि पावन को करे। 


लुद्दि सके कहूँ अन्य पदार्थ सों 
अनल तीरथ तोय बिशुद्धता ॥ 


.' भवभति ने सीता का विश्रोग अचानक नहीं बुलाया वह ठीक 
समय पर आवाहन करने पर आता है ! _राम की भुजा का 
तकिया लगाये सीता सोती है । राम सीता के विपय में कहते हँ- 


कछु न जाको लगत अस, जाको सुख सन्योग। 
किम्तु दुसह दुख को भरयो, केवल जम वियोग ॥| 


प्रत्तिहारी--उपस्थित है महाराज | 


[ १०३ )] 

यहाँ दुमु ख की उपस्थित से बियोग की उपरिथिति की सूचना 
दी है। 

सीता के प्रेम में सराबोर [रास तुरन्त सीता निरदासन की 
श्ज्ञा देते हैं। सीता सो गई थी। उन्हें कुछ पत्ता नहीं। बन 
दिखाने के बहाने उसे घर से निकाल दिया | इस से बढ कर 
विश्वास घात क्‍या हो सकता है। राम ते इसे स्वयं भी स्वीकार 
किया है-- 

“जमराज के आनन देन चहों जनु मेला कसाई को सौंप दई' 


राम केवल कतंव्य पाज्नन की डींग नहीं सारते । थे असहा 
बेदता से कराहते हैं-- 


जगत में नित भोगन को व्यथा, 

बस भिल्‍यो यह जीवन राम को | 
_मरम भेदक प्राननु सो जड़यो, 

सकत ना कढि वेयस चेतना ॥ 


राम राजकाज वश राज भवन से बाहर चले गये हैं | पीछ 
से सीता वन चलने के लिये वेयार होती है और कहती हैं--- 


“अच्छा देखा जाएगा। फिर मिलने पर जो में अपने वश , 
रही तो उर्न पर बिना कोप किये न रहेूँगी? यह भारतीय सह 
धमिणी का नमूना है. ! निरपराधिती सीता को पति ने त्याग 
दिया भगर उसके मुह से आह तक न निकली । किसी दूसरे से 
भी पति की निन्‍्दा नहीं सुन सकी । उसे अपने पुत्रों का फिकर 
ह। कहीं उन्हें भी राम तन अपनाए ! 

शम्बूक को राम मारने के लिये ग्रसुत द्वोते हूँ ९ बदोाँ भी 
सीता स्मृत्:--- ५ 


[ १०४ | 


रे हस्त दक्षिण । मत्स्य शिशों ट्रिंजस्य । 
जीवातवे बिसज शूदमुनों क्रपाणम॥ 
रामस्य वाहुरसि निर्भर गे खिन्न-- 
सीता विवासनपटों [| करुणा छुठरते ॥ 


वे अपने को निष्करुण मानते हैं । जब गर्भभारालसा अपनी 
थ्रितमा सीगा तक को धक्के दे कर निकाल दिया तो शम्बूक के 
मारने में क्‍या दया आएगी | 


प्रिय से सम्बन्ध रखने बातीं वस्तुओं स्थानों को देखने से 
विरदी को ज्ये घोर दःसख्र हुआ करता है. उसका भवभति ने वन 
पबत दशन प्रकरण में खूब उद्धाटन किया है. । ज्यों ज्यों राम बन 
पबतों के देखते हुए आगे बढ़ते हैँ उसके दुःख के समुद्र में ज्यार 
भाटा आता जाता है । 


भवभूति ने छन्‍्द ओर भाषा की अनुवूखता का विशेष ध्यान 
रखा है | माघुय ओर ओज कूट २ कर भरे हैँ । 


सीभूति ने सीता को अदृश्य दिखज्ा कर राम को सीता 
निर्वासत अपराध से मुक्त कर दिया हे | जब तीजत्र वेदना से राम 
चिल्ला उठते हँ-- 
५ 
हा | हा ]] प्यारी फटत हृदय यह जगत शून्य दरसावे | 
तन बन्धन सब भए सिथिल से अन्तर ज्वाला जराब ॥ 


तो विन जनु डवत जिय तम में छन छन धीरज छीजे | 
मेहाउत सव ओर राम यह मन्द भाग्य का कीजे ॥ 


तो सीता को राम की निरपराधता का पूरा पता लग 
जादा हे । 


[ १०४ ] 


पिता जनक पुत्री सीता की बचपन की सुधी कर करके रोते 
हैँं। यह स्थल भी बड़ा रमणीय हैं। लब की घीरता और चन्द्रकेतु 
लव के सोह द्‌ का अनूठा चित्र खिचा है । युद्ध का रमणीय 
दृश्य बढ़ा पराक्रम मय हे | रास को लब॒कुश के देखने पर जों 
वात्सल्य उमड़ता हे वह शकुन्तला से भी बढा चढा है । 


भवभूति का रस सचार प्रसिद्ध हे । उसबते करुणा पत्थर 
फो भी रुला देती है इसी लिये उत्तर राम चरित में भवभूति 
चाजी ले गये है । ! १६ 


नोट--चित्राड्दा की कथा प्रथम सोपान में दे दी गई है. । 
इस के अतिरिक्त मूल पुस्तक सें ओर फोई विशिष्ट बात नहीं 
जिस का दनेई प्रश्न दना कर उत्तर लिखा जाए। 


प्र०--हविजेन्द्रलाल राय ओर प्रसाद जी के “चन्द्रगुप्त' 
नाठकों की तुलनात्मक आलोचना करो | 


उ०--चन्द्रयुप्त नाटक लिख कर उक्त दोनों कवियों ने 
अपनी २ प्रतिमा का परिचय दिया है। दोनों नाटकों में ही चन्द्र- 
गुप्तअपना अलग अस्तित्व रखता हे ओर अपने पोरुष के साथ 
अपने साम्राज्य की स्थापना करता हे। दोनों ही नाटकों में 
यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री से चन्द्रगुप्त का विवाह हुआ” 
है। राम जी ने उसफ़ा नाम हैलेन रखा है प्रसार जी ने कार्नी- 
लिया । इन नाटकों में मन्त्रियों की चोट नहीं वल्कि चाणक्य 
ओर अरस्तु की अर्थात्‌ भारत ओर यूतान की सभ्यता की चोर्ट 
हूँ। दोनों में ही विवाह से यूनान ओर भारत में सन्धि स्थापित 
कीहे। 

इन ममताओं के साथ २ बहुत सी दाठों में सेद भी हे-- 
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राय महोदय ने मुगल कालीन भारत का चित्र खींचा है 
प्रसाद जी सध्यकालीन भारत के चित्र में विशिष्ठ रहे दें | 

राय महोदय की पुस्तक पहले की है. मगर प्रसाद जी ने उस 
की नकल नहीं की । राय महोदय ने चन्द्रगुप्त को मुरा दासी का 
पुत्र माना है प्रसाद जी ने मौय क्षत्रिय सेना-नायक का पुत्र । 
बीद्ध इतिहासफारों का थी यही सत हे । प्रसाद जी ने अपने 
नायक को कुलीन रखा है | दोनों नाटकों में नन्‍्द का बंध शकटार 
के हाथ से हुआ । उसकी हत्या में चन्द्रगुःत को निर्दोष रखा है । 
राय महोदय चाणक्य ओर मुरा दोनों को ही कात्यायन के साथ 
नन्द की हत्या में साथ लपेटते हैं | धरा को यहाँ रमणी के उच्च 
भावों से गिरा दिया है। चन्द्रगुशतत मना करने पर मुरा बीच में 
आकर खड़ी हो जाती है ओर कहतीं हे कि नहीं ! मारों | बाद 
में उसका रोना धोना बिड़म्बनामात्र हे। राय जी ने उस राज्य 
विहब को यूह युद्ध का रूप दिया है । नन्‍्द को बन्दीं करा कर 
उसका वध कराया है । म्साद जी ने तुरन्त मरवा डाला है । 

प्रताद जी ने ननन्‍द पुत्री कल्याणी की सृष्टि की हे जिसने पित्त 
के शासन का विरोध करते रहने पर चन्द्रगुप्त से अ्रेम रखते हुए 
भी पिता की हत्या से आत्म हंत्वा कर ली हे। 

प्रसाद जी ने राक्षस और कात्यायन दोनों ही मन्सत्री माने हैँ. 

“राय जो ने केवल का-यायन को मन्‍्त्री माना वे । राय ने कात्या- 

यन को चाणक्य से मिला दिया है | 

राय महोदय ने चाणक्य को नन्‍द के यहाँ पुरोहित कम के 
लिये आमन्त्रित करा कर नन्‍दर के साले वाचाल द्वारा उसका 
अपमान पहले बेर का उद्दीगक हुआ। 

राय सहोदय चनख्रगुप्त को भेदिया वना कर सिकन्दर और 
सेल्यूकस के साथ स्टेज (२ लाते हैं. । बद्द अपनी वागिस्द्धता 
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ओर सिकन्द्र की उदारता से केदी होने से बच जाता है| प्रसाद 
जी पूषे कथा में रुचि नहीं रखते । चन्द्रगुप्त सिकन्द्र के देखते २ 
अपने वाहुबल से मुक्त हो साग जाता है। यह कुछ अस्वाभाविक 
सा है। राय महोदय का चन्द्रगुप्त कुछ डरा हुआ है प्रसाद जी 
का सिंह की भांति निर्भीक है। सिरनन्‍्दर को लुटेर, कहने में भी 
नहीं चूकता । प्रसाद जी ने सिकनन्‍्दर को जख्सो दिखलाया 
है, राय जी ने भारत की महत्ता की ओर [ध्यान नहीं दिया। 


प्रसाद जी का चन्द्रगुप्त अविचलित है राय का चाएक्व के 
चत्ने जाने पर हताश सा हो जाता है | चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
का वेमनस्थ दोनों ही नाटकों सें है। विशाखादत्त के मुद्राराक्षस 
का ही वर्णन है इन नाटकों में कौमुदी महोत्घवव की जगह बिज- 
योत्सव मनाया जाता है । चन्द्रगुप्त को चाणक्य का नियन्त्रण 
दोनों ही नाटकों में अखरता है । राय जी चन्द्रगुप्त तो चाणक्य 
के कद करने तक का आडर दे देता है मगर हिम्मत किसी की 
नहीं पडती | इस में चन्द्रगुप्त की अशिष्ठना प्रती होती है। गुरु 
का राजमद से इतना अभिप्तान ठोक नहीं | 


राय का सेल्युकस पुत्री के विवाह के लिए राजद्रबार में 
नहीं जाता, प्रसाद जी का द्रवार में जाता हे । 


दोनों नाटकों में अथ शासझ््ष के अकार्ड परिडत क्रर चाणक्य 
में बुद्ध कोमलता के भाव दिखलाए हैं । राय ने चाणक्य में 
अपनी खोई हुई लड़ऊी के प्र तय्रात्स स्व के भाव पड़े अच्छे ढड्ढ 
से दिखाए हैं । प्रसाद जी ने स॒वा सनी के भ्रति कोमलता दिख 
लाई है मगर बह अपने पथ से च्युत नहीं होता, राक्षस के साथ 
उसके वियाह में सहायक होता है। प्रसाइ जी का राक्षस अच 
चरित्र का व्यक्ति नहीं। वह विलासी है उसफ्री मुद्र। से इन्होंने 
*गे काम लिया है । राय जी ने उसका कोई उल्लेख नहीं किथा | 


५ 
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राय के नाटऊ में विश्वप्नेम है। प्रसाद जी के नाटक में देश 
सज्ञठन ओर राष्ट्रीयता के भावों की, प्रधानता है. । ये दोनों ही 
आवश्यक होने के कारण दोनों नाटक ग्रद्म ओर मनोरज्ञक हैं | 
किसी को अच्छा बुर या छोटा बड़ा नहीं कह जा सकता । 

नोट--इससे आगे परिशिष्ट भाग में--प्रबोव चन्द्रोदय, 
भारत दुदृशा, शाह जहां, ध्रुवस्थामिनी, चुद्धदेव, ज्योत्ना, भोर 
का तारा नाटकों के छुछ उद्धारण दिये हैं। भिन्‍्हें प्रश्नोत्तर 
खड़ला में बांधना अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया दे । 
विद्यार्थी इन्हें. दो तीन वार ध्यान से पढ़ लें | 


तृतीय सोपान 


१--( लांगूल ) | 
आजकल की शेली के अलुसार परीक्षा में गद्यांशों की व्या- 

ख्या बहुत आया करती है उसके नमूने “कवि मानव जाति 
का वकील है केसे ९” से दिये हैँ | ऐसे प्रश्नों की सीमा नही हो 
सऊती ! एक + वाह्य को पकड़ कर ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते 
हँ-- नाटक सिनेमे की अपेक्षा वारतत्रिउ्ता के अधिक निकट 
होता है! 'नाटक जीवन की संंकितिक अनुकृतिक नहीं हे वरन्‌ 
सजीव प्रतिलिपि है” अदि भावगर्मो शतशः वाक्य पुस्तक में 
मिलेंगे, जिनको रख कर “केसे ९” उ्वेड़ा जा सकता। एक तो 
ऐसे अश्नों के बनाने में परीक्षक को बुद्धि से इन्दयुद्ध नहीं करना 
पड़ता, दूसरी वात यह. है कि परीक्षक की विनो३-शाजिनी मति 
विद्यार्थिवों के ऐसे प्रश्नों के उत्तरों से अपनी कुतुद॒ल-वत्ति को 
शान्ति कर पादी है। विद्याधियों के बुद्धि विकास का भी इससे 
पूरा पता चल जाता है। हमारी पुस्तक के दूसरे सो गन का 
समवेत प्रएन-भार छात्तों को इस योग्य बनाने में समर्थ हे फि वे 
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ऐसे प्रश्नों का उत्तर अपने अविकल ज्ञान से छुटकियों में दे 
सऊते हैं । अब छात्र छात्राओं का कतेव्य केवल इतना शेप रह 
जाता हे कि वे पुस्तक में दिये हुए प्रश्नों सें से एक को भी न 
छोड़ें । सुगसता के लिए दो चार वार गद्यांशों की व्याख्या कर के 
भी देख लेनी दाहिए--करत २ अभ्यास सो जड़मति होत 
सुजान । 


२--( लेखक का एप चिय ) 


एिन्दो नात्यविमश' के लेखक हैं श्री गुलाबराय जी एम० 
ए० | आप १६४४ विक्रमी सम्बत्‌ में इस दुनिया में पधारे हैं। 
आजकल सेन्‍्टजॉतन कालेज आगरा में आप हिन्दी के प्रोफेसर 
हैँं। 'सादित्य सन्देश” का सम्पादन आप ही के हाथों द्वारा हो 
रहा है । अब से पहले छतरपुर रियासत के कई ऊचे पदों को 
अलकृषत कर ज्षके हैं । आरम्भ से आप दशेनों का अध्ययन करते 
रहे हैं। कर्तव्य शाख्र; तके शात्र (भाग १-३) प्रग्थ भी आपने 
लिखे हैं। तक शाल्र, के पहले दो भागों में पश्चिमी तक शास्त्र की 
विवेचना की है। दीसरे भाग में भारतीय तक शास्त्र का वर्णन 
है । विज्ञान वार्ता! भी आपकी एक अच्छी पुस्तक है। 


निवन्ध लेखकों में आपका अच्छा मान है | बिचरात्मक ओर 
साहित्यिक दोनों प्रफार के लेख आप के »च्छे होते हैं | 'प्रवन्ध- 
प्रभाकर! नामक निवन्ध सप्रह अच्छा सिद्ध हुआ है | 

आप भारतोय नहीं हैं, शायद इसी लिए भारदी होने का 
आपको गये भी नहीं हे ।आप की आत्मा सम्भवतः एम्त०ए० होंने 
के कारण योहपियन है ओर 'क्षीणे पुण्ये र्ये मत्य लोक पिशन्ति 
पुण्य क्षीण हो जाने पर भारत में पधारे हैं | इतना होने पर भी 
भाप के स्थविर कलेबर दी लज्जा सब फरते हैं । 


( ११० ) 
३-- मूलपुस्तकान्तर्गतपद्यार्थ ) 


प्ृ० ६०--बहुत दिनों के बाद विपरीत चिन्हों के देखने से 
यह्‌ कई भिन्न (द्रडकातिरिक्त) ही बन मालूम पड़ता हे किन्तु 
पवतों को जहाँ के तहाँ देख कर यह वही पद्चबटी है? यह विश्वास 
दृढ़ होता है। 


प्ृू० १०१--सज्जन भगवान के चरणों में लगे: हें और टदुष्टों 
से तज्ञ न किए जाए' | पुरातन वेद्कि घ्म के अतिरिक्त अन्य धर्म 
छूट जाए | भारत अपने पन को ग्रहण करे, अपने हक प्राप्त 
करता रहे | टेक्सों के सब दुःख बह जाए'। पंडित लोग पारस्परिक 
हूंप छोड़ दे । स्वियाँ पुरुषों के समन अधिकार प्राप्त करें। 
सारा जगत सुख पावे। ग्रामी कविताओं +ो छोड़ कर 'अच्छे 
कवियों की अम्रत जेसी वाणी का सब आदर करें । 


प्ृू० ११८--हम जाग छुके हैँ ओर संसार के जगाने में लग 
पड़े हें । लोक में फिर प्रकाश फेजने लगा। 

प्ृ० ११६--रोहित को जो ये बलि देते हैं तो वह नहीं लेता 
बल्कि मना करता है क्‍योंकि यह अब्र् राक्षसी क्रिया है, यह 
सन्माग्गे नहीं है बल्कि महा अपराध है जिस से कभी पार होने 
की सभावना नहीं । देव श्रकाशमय द्वोता हुआ किसी को दु.ख 
नहीं देता। 

प्ृ० १५०--म्ग के इस कोमल शरीर में यह बाण लगने के 
थोग्य नहीं है जेसे कि फूलों के ढेर में आग रखना अच्छा नहीं । 


भेसों को कुण्डों में सींग परवार २ रंगरेली ( विहार ) करने 
दो | हरिणों का लहण्डा बृक्षों के नीचे आ आकर बंठ जुगाली 
कर सुख पा सूअरां का कण्ड खादर में जाकर वे खटके मोथों 


[ १११ | 


की जड़ खोद ९ खए। यह ढीलीं ढाली डोरीं वाला हमारा धलनुप 
आज आराम कर अपनी थकान दूर करे। 


पृ० १४२--जब मेरा शुद्धसन इसी अभिलाष करने लगा 
है तो यह अवश्य क्षत्रिय के व्याहने के योग्य है इस में शक नहीं 
जब सज्न के हृदय में शक होता है. तो उसके अन्‍न्तःकरण की 
प्रवृत्ति ही निणेय कर देती है । 


इस (सीता) की अलौकिक शोभा को देख कर मेरा पवित्र 
मन चुज्य क्‍यों हुआ इसका कारण तो विधाता ही जानता है.। 
हे भाई लक्ष्मण सेरे शुभ अड्ज फइकते है। स्वाभाविक नियम हे. 
कि रघुवशियों का सन कुपन्थ में कभी पेर नहीं रखता । मुझे 
अपने सन पर पूरा श्वास है | इस 'में स्वप्त में भी परख्त्री के 
दशन नहीं किए 


पृ० १५४--झूस मुख में घास नहीं लेते । मोरों ने नाचना 
छोड़ दिया । लताए पीले २ पत्तों के वहाने आंसू ढल्का रही हैं । 

हे पुत्नी | जब कभी तू कुशाओं से इसका मुह छिदा देखती 
थी तो अपने हाथ से तेच हिर्गयोंट लगाया करती | ओर जिसका 
पालन पोगण करने के जिये मठों २ धान ओर सामक खि या 
करतो | वह म्रग शिशु जिस का पुत्र की तरह लाड लड़ाया 
करती, अब तेरे पर क्यों छोड़ने लगा ९ 


प्ृ० १५५--तुम्हे पहले पानीं पिला कर जो रबय पीछे पीया 
करती | गहनों का चाय होते हुए भी तुम्हारे फूल पत्ते नहीं तोड़ा 
करतो । जब तुम्हारे फूलने के दिन आते दो फूली अच्डों में नहीं 
समाया करती ओर घड़ी उत्सत्र मनाया करती, वही यह शकुन्तला 
तुम्हारी सहवासिनी आज पति के घर जाती हे | तुम सब प्रेम के 
साथ उसे प्रग्थान दी आज्ञा दो | 


[ ११२ ] 


हे पुत्री ! पूजा के लिए जो नीवार तूने पर्णकुटी के द्वार पर 
बोए थे वे अब उत्पन्न हो गए है । उन्हें देखते हुए तेरे बियोग से 
अपने हृदय की व्यथा को केसे मिटा सकूंगा १ 


प्ृ० १५६--मुम जेसे वनवासी को जब इतना मोह सताता 
है तो ग्रृहस्थी पुत्री के वियोग को कैसे सहन करते होंगे। 

प० १५४७--हे पुत्री शहलम्तला तेरी सुध झ्ुुला दुष्प्रन्त निष्टुर 
हो गया था। वास्तव में शाप के वस हो कर तू त्यागी थी। अब 
अ्रम मिट जाने से स्वय तुके सब प्रभुता दे दी। 

पु० १४६--ई धन डाले बिना अग्नि की ज्वालाए' नहीं बढ़ती। 
जो छेड़ा न जाए तो नाग भी फण नहीं उठाता | क्षोभ पाए बिना 
मनुष्य के सन में अभिमान;न्दी आता । उक्त तीनों के स्वभाव ही 
'ऐसा है । हि 

खिलोना माँग लेने के सिए जब हाथ फेलाया ठो सब अंगु- 
लियाँ जाल से गुन्थी हुई सी एक साथ ऐसे दीख़ पड़ी मानों प्रातः 
कालीन अरूण ने वह कमल खिलाया हो जिसकी पंखड़ियों में 
जरा भी अन्तर नहीं दीख पड़ता | 


प्‌० १६०--(इस पद्य में प्रथम पदांश भूल से छप गया है । ) 

बिना कारण की हसी से वतीसी ( बत्तीस दांत दो पक्ति ) 
बुछ्ठ २ ऐसे दोख पड़दी है मानों छोटी २ कलियों को पक्ति नजर 
आ रही हो | बोलना चाहता है ठो टूटी फूटी बात॑ निकल जाती 
हैं । इसकी दोवली दोली बड़ी मीठी लगठो हैँ। गोद से बढ़ कर 
ओर कोई स्थान इसे प्यारा नहीं लगता। ऑगन की भूमि को 
छोड़ दौड़ २ कर गोरी चढ़ना चाहदा हे । ऐसे पुत्रों की धूलि को 
गोदी में लगा कर जो अपने शरीर को मेला करते हू वे नर 
जगत में धन्य हैँ | 


[ १श३ )] 
पृ० १६९--प्रजा के लिये राजा हमेशा अपने सत्कातेब्यों पर 
तैयार रहें । वेदाष्यायी पडित प्रेस से सरस्वती का पूजन करते 
रहें। उमापत्ति, कल्याणकारी, जगत के पति, सगवान शिव जी 
मुके आवागसन की विपल्त से छुड़ाने ! 


पृू० १६४--जो सच्ची स्लियों सें और सत्कविताओं में दोष 
देखते रहते हैं ऐसे कुटिल मनुष्यों से सला कौन वे खटके रह 
सकता है। 

जब सी रीता जेसी को दोष देकर। लोग अनीति कर रहे 
हैँ तो ओर झ्लियों का ससार में कौन विश्वास करेगा। 

पु० १६४--गफलत छोड़ कर नित्य प्रजा को प्रसन्न रखना 
ही तेरा कतत्य है । प्रजानुरंजन से उत्पन्न हुए यश रूपी धन से 
हो खुबंश की अधिक प्रश्भुता हे । 

प्रजा के लिगे मोह, दया, सुख, सम्पत्ति चाहे जनकसुता 
सीता भी क्‍यों न हो, छोड़ने सें मुझे पीड़ा नहीं पहुँचेगी । 

पूृ० ९ ६--सीवा अपने जन्म से ही अति पवित्र है; सला 
' उसे पवित्र कौन करेगा | अर्नि और तीर्थ-जल क्या किसी 
' अन्य पदाथ से शुद्धि प्राप्त करेगा ९ 

जो राजा कुल, कीर्ति, रूप और घन चाहते हैं वे प्रजा का 
मन चाहा करें । इसी कारण से जो आयोग्य बचन निकले वे हे 
सीता तेरे योग्य नहीं हँ--वे अब तक मुझे सता रहे हैं। 


प्रृ० १६७--तेरे नेत्रों से टपकती हुईं टपापट आसओं कीं 
मड़ी लगी है और यह प्ृथ्थी पर इस प्रक्रार विखर गई है मानों 
मोतिों की लड़ी टूट पड़ी हो । यद्रपि विरह की वेदना को रोकते 
हो तथापि हृदय भर आता हैं। जब ह 5 और नासापुट कांपते 


कल 


हैं तो अनुमा न से जान लिया जाता है । 


[ ११४ ] 


पृ० १६८--सीता की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हे जिस से 
सुख ( मिरं | हों मगर इसका केवल वियोग ही द'सह दःख 
से भर, नै ॥ न बट ४ ध 

पू० १६८० दुःख में जो एक रस रहता है और हृदय 
का प्यारा विश्राम-स्थल हे | हर भांति से अनुकूल, स्वच्छ और 
अटल लक्षण वाला है | बृद्धावस्था जिस की सरसता को हरण 
नहीं कर सकती, ज्यों ज्यों बढ़ता है गहरा और सुन्दरु सुखदायक 
होता जाता है। जो अवसर पर सज्लोच तज कर दृढ़ ओर सच्चे 
अनुराग में परिणत हो जाता है, ऐसा सज्जन का प्रेम संसार में 
दुलेभ है, कोई बढ़ भागी ही प्राप्त कर पाता है | 

संसार में सूयंवशी राजा उत्तम और हर प्रकार से परम 
पवित्र हैं | उनका उज्वल और साधु चरित्र सब के लिये अलु- 
करणीय हैं | उनका वह कुल मेरे जन्म से अत्यन्त मलीन हो 
गया है। जिसकी ससार में ऐसी निन्‍्दा होती हे उस मुझ अवम 
को धघिक्कार है । 

पृ० १७१--संसार में नित्य वेदाना मांगने के लिये ही बस 
राम को जीवन मिला है। मर्मभेदक प्राणों से जड़ी हुई यह 
चेतना लाचार होकर निकल नहीं सकती । 

प्ृ० १७२--जिनका हृदय बज से बढ़ कर कठोर ओर फूल 
से भी कोमल है | संसार में जो ऐसे अलौकिक जन हैं भला 


उनकी थाह कौन पा सकता है | 

प्‌० १७३-रे | मेरे दायें हाथ ! घाह्मण कुमार को जिलाने 
के लिये अब इस तलवार को सभाल और शूद्र मुनि पर प्रहार 
कर ! तू उस निदयी राम का हाथ है जिसने ढुःसह गर्भ के भार 
से खिन्न जनक दुलारी सती सीता को विजन बन में धकम् दे 
क्र निकाल दिया था। रे कठोर | ठृशंस || तुम में दया का अंश 


कहां ? 


[ ९१४ |] 


ये वे ही पर्वत हैं जहां मदमस्त सोरों की मीठी ध्वनि छाई 
हती थी । जिस बस सें सुन्दर म्गों की क्रीड़ाये मन को भाया 
करती थीं। बच्चों की छाया की नीली सुपमा को धारण करके 
त्तदी का किनारा अत्यन्त शोभित हुआ करता ॥ जहाँ सुन्दर 
घजुलता की चउसीली छवि हरी-सरी रहा करती था। 


जहाँ वौसों की कुज्ों की छुटीरों में उल्लुओं की भीड़ 'घू धूः 
करके घोरा करती थी ओर जिनकी ध्वनि की प्रति ध्वत्ति को सुन 
कर अभिमान छोड़, बहुत पुराने चन्दव विठप के कोटरों में सॉप 
सिकुड़ कर कुडली सार बंठ जाते थे । 

प्र० ९७४--हा प्यारी हृदय फटता है'। यह ससार शल्य दीख 
पडता है । शरीर के बन्धन सब ढीले हो गये हैँ, चिन्ता जला 
रही है। तुक बिन जीव अन्धकार में डब रहा है, क्षण २ में घेये 
लीण होता जा रहा हे चारों ओर से सोह में घिरा हुआ यह 
अभागा राम अब क्‍या करे ९ 

प्रृ० १७६--कोमल झुन्द कली के समान सुन्दर अपने दांतों 
की एक्ति को जे! क्षणिक रोकर ओऔर क्षण में बिना कारण के 
हस कर चसकाती थी । जो तुतला कर कुछ की कुछ मीठी बातें 
कहा करती थी । हे सीते पुत्रि । बचपन के तेरे कमल जेसे 
सुख की अब भी सूझे णद बनी हे | 


पु० ९१७७--यणपि कुश और लव की नम्र वचनावलि का 
हू बच 
बणुन नहीं किया जा सकता, इनका उठना, बठना; चलना, 
योलना सुख दायी है तथाएि इस सें बिलत्षण उदारभाव चक्रवर्ती 
राजाओं व शुस लक्षण जितलाता है! 


पृ० १७८-हे रघुकुलमौर राम | धर्मालुसार 'यह सीता 
तुग्दारी प्रिया सहधर्मिणी है । परमप्रेम से इसे स्वीकार कीजिए । 


[ ११६ ॥| 


धम्हारे पास जो सोने की मूर्ति है उसकी जगह इस पुण्य प्रकृति 
सीता को दो । 

पृ० १७६--मैं मणिपुर की राजकन्या चित्राह्नदा हूं । मेरे 
यित्वश में कभी राजकन्या न जन्मेगीं। तपस्या से प्रसन्न हो कर 
शिव ने ऐसा बर दिया था। उसी वरदान को मेंने निष्फल किया 
है निष्फल न जाने वाला शिव वाक्य भी मुझे महान शेव तेज से 
माठ्गभे में घुस कर पुरुष न बना सका | में वही क्रर स्मरी हूँ। 


पृ० १८०--पुरुष समाज की तरह सज, युबराजों की भांति 
राजकाज करती हूँ और इच्छानुसार घूमती हूँ। लज्ञा भय और 
अन्त-पुर निवास को जानती तक नहीं । 


प्रृ० १८१--में वाल्यकाल से ही दुराशा से सोचा करती थी 
कि “में अपने अपूर्व बाहुबल से अजेन की वीर क वि को ग्रभा ही । 
करू गी । उस पर अचूक लक्ष्य मारूगी | पुरुष वेष में म्रिल कर 
उस वीर से युद्ध याचना करू गी, और वीरता का परिचय दू'गी । * 
हायरी मुग्बे। तेरी यह सरपर्धा आज कहां चली गई ! 

पुरुष वेश उतार कर फेक दिया, तागड़ी ( मेखला ) कंकर्णों 
के साथ अच्छी रह्ग की साड़ी पहन ली। 

ञअजु ऐ ञ् 3 « के ५२. हि 

प्ृ० १८घए--अजु न ! तुके ।धक्कार हे ! बता में कौन हूँ 0 ओर 
मेरे पास क्या है ? देख, तूने क्या लिया दे ९ तुम मुमे क्या 
समभते हों ? तुम किस के लिए अपने को भूलते हो । हाय ! 
क्षण भर में अपने सत्य को भज्ञ कर अपने अस्तित्व को खो बेठे ! 
किस के जिए ९ क्या मेरे लिए| नहीं ९ 

हाय पाथः (अजु न !) यह में नहीं हूं यह किसी देव की 
आया है | जाओ तुम लौट जाओ ! वीर तुम सत्य की उपासना 
मत करो | 


[ १९७ | 


प्रृ० १८३--एक वर्ष भर के सुन्दर स्वरूप की कथा साया की 
महिसा से बीरवर का हृदय प्राप्त किया था । परन्तु मे भी नहीं | 
मै चित्रागदा हैँ। मे न देवी हूँ ओर नही में साधारण खत्री हूँ। 
जिसकी पूजा कर तुम शिर चढ़ाओ में बह भी नहीं। अपने 
पालित जयों में पीछे तुम अतादर से रखोगे। सझ्कुट के राह में 
मुफे तुम सदा पास से रखो | मुके तुम तब जानोंगे जब अपनी 
दुरुह चिन्ता का अश दो, अपने कठिन ब्रत की सहायता करने' 
की आज्ञा दो ओर सु के तुम सुख दुःख की साथिन करो । 


पू० श्८ ,>डे प्रिय अजु न | आज में धन्य हूँ और मेरा भाग्य 
भी धन्य है । 

पृ० १६८--जब वस्तु जिचार ने काम को ललकार कर मार 
दिया तो विवेक की सेना तभी जय जय पुकार उठी | 


उधर क्रोध में भर कर क्रोव ऐसे चला मानों अग्नि समूह 
बड़ा रूप धारण किए हो । भयानक विशाल हिसा को साथ में 
लिया। उसकी ज्वाला ही सानो विपुल हथियार थे । लपट की 
तरह से सीधा दौड़ कर ऋपटा और बड़ी धूम से कटक को आ 
घेरा रात का दिन हो गया, अन्चेत छा गया । अपना पसारा 
हुआ हाथ नहीं सूझता था । अपना पराया कुछ नहीं दीख पड़ता 
था। डर के मारे जहाँ तहों कोई नहीं दीखता था । कितने ही 
प्रोघ की अग्नि से जल गए । सब व्याकुल हो कर कहते हैँ कि 
क्या होगा चाहता है ९ 


प्‌ू० १६६--तव इधर क्षमा रूपी अगाघ शीतल जल का 
सारस रुपी उोमल वचरनों का प्रवाह क्रोध पर जा कर पड़ा | एक 
पल सें बुझा कर उस का काला मुँह कर दिया। फिर वहा दिया, 
उस का खोज तक नहीं रहा । 
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फिर लोभ ने विशाल रूप धारण करके महा विकराल दष्णा 
फो साथ ले पर्वत की शुफा जेसा मुँह फैला, जल भरे तालाब 
जसे पेट वाले, भयदायिनी लम्बी २ सर्प जेसी बांहों वाले ने 
सान रावण का भाई कुम्भकरण हो, सामने आकर हाथ फेलाए 
ओर सब को एक साथ लपेट लिया । उसे ऐसा समझ पड़ा 
भारनों लोभ सब का काल वन गया हे | 


भक्ति ने कहा-+कि यह अच्छा नही किया जे। मोह को जीता 
हुआ जाने दिया । जब तक मोह के शरीर में प्राण हँ तब तक 
हमें चेन नहीं । यदि युद्ध में सरदार बच जाता हे तो सेना इकट्री 
करना कठिन नहीं । थोड़े समय में सेना जोड़ कर शत्रु से युद्ध 
करता है । 

विष्णु भक्ति ने पूछा--श्रद्धा ! बोल, मोह की हार छुन कर 
मन का क्या हाल है. | 

प्रृू० २००--श्रद्धा बोली--ठीक है । -मन की दशा का बन 
नही किया जा सकता। प्रवृति नामक उसकी एक अच्छी ख्री 
है। मन का उससे बहुत प्रेम है । कामादि का मारा जाना कान 
से सुन प्रेम से उसने प्राण त्याग दिए इस बात के सुनने से मन 
को अधिक शोक है | शायद अब मन मर भी जाए। 


इस से बढ़ कर और भला क्या होगा कि मन मर जाए। 
बिना परिश्रम के सहज में ही मर तो सब काम बन जायेंगे। ओर 
मन भी बहुत दुःख से छूट कर अपना स्वरूप लेगा । ब्रह्म मे 
लीन हो कर सुख पाएगा जो हर प्रकार से अनुपम है | 


प्रृ० २०२-मै ईश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ हूँ; और भारत 


में आया हूं। सारे सारत को भस्मसात्‌ कर दू' तो उत्तम हूँ नहीं 
तो नीच । मुझे सहज मत समझ लेना; बस एक राक्षस ही जान 
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लो । सब को फौोड़ी २ का मुहताज करू गा | इन के शूखे प्राण 
को निकाल तो सच्चा राजा हूं अन्यथा काल) सहंगी ओर रोगों 
को लाऊगा। वे सौके वर्षा कर गा ओर संसार में शोक छा दू'गा 
फूट, बेर ओर कलह की चुलाऊगा ओर आलस्‍स्य को जबरदस्ती 
लाअगा उसे घर २ में फेला कर ढुःखों कीं घटा छा दू'गा | काफिर 
(ससलमान इस लाम से हिन्दुओं को पुकारते हैं), काला (अन्रेज 
भारतीद्यों को इस नाम से पुकारते हैं) और नीच कह कर 
पुकारू गा, हाथ और पेर तोड़ दू'गा । इन्हे सन्‍्तोप, खुशामद ओर 
कायरता सी साथ में दे दूगा। प्लेग को चुला लू'गा। अन्न मंहगा 
करके देश को उजाड़ दूगा। सव पर टैक्स लगा दूगा। मुझे 
धन्य है धन्य है | 
प्ृ० २०३--हमारा नास सत्यानास है, हम राजा के पास 
आए हैं । लाखों सेष धर कर इस देश को हमने चौपट किया है । 
हमने बहुत धर्म फेलाए हैं ओर छआ-छत का कर्म बढ़ाया है। 
हसने जमचन्द हो कर सारत का द्वार खोल दिया था। हलाकू, 
चरेज ओर तंसूर हमारे छोटे २ शूरवीर हैं। दूरानी, अहमशाह 
अब्दाली ओर नादिरिशाह सेरी फोज के सामूली सिपाही हैं । इस 
में कल वत्न छुल तीनों हैं, इसीलिए किसी की कुछ नहीं चल 
सकती | हम खब शराव पिलाबंगे और आज सब को खराब 
करेंगे । 
पू० २०४--धहुत तरह के विधि-बाक्य रुच कर पुराणों में 
घुसा दिए, शव, शाक्त ओर वष्णव आदि अनेक मत प्रकट कर 
चला दिए हैं। अनेक जातियों कर दी हैं, ऊच नीच का भेदभाव 
प्रकट कर दिया है| खान पान का सम्बन्ध सव से निषेध करके 
छुड़ा दिया है । जन्म पत्र विधि मिलने से अब व्याह नहीं होने 
देते । बचपन सें विवाह करके चल प्रीति का नाश कर दिया 
कुलीनों के चहुत २ दिवाह करके वल् बीय मार दिया। विधवा 
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विद्दह का निषेध करके व्यभिचार फैला दिया। विलायत जाना 
रोक कर भारतीयों को कुए' के मैंडक बना दिया । दूसरों की 
सगति छुड़ा प्रचार कम कर दिया। बहुत देवी, देवता, भूत प्रेत 
आदि का पूजन करवा कर सत्र को ईश्वर से विमुख कर दिया। 


पृ० २०४--छूत छात की भावना रच भोजन प्रीति छुड़ा कर 
सब को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है । 

वेदान्त का मत रच सब को ब्रह्म बना; हाथ पेर तोड़ सब 

हिन्दुओं को पुरुषोत्तम बना डाला है | 

पृ: २१२--अरे भाई | जागो, रात को सोते २ सारी आयु 
खो दी | रात का क्या कहना दिन भी चले गए, अब तो काल 
रात चली आ रही है । तुम्हें हित अनहित कुछ नहीं दीख पड़ता 
शत्रु के बा पड़े हो । अपने उद्धार का मागे नही सूका, पछता २ 
कर शिर धुन रहे हो | फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, मुँह फाड़े 
रह जाओगे । 

प्रृु० २२३--जवानी तेरीं चंचल है| जो रस तू लाया इस में 
बेठ घूंट भर के पील॑ । रे छज्ी ! मेरे प्याले में तू कब मद्‌ बन 
कर समाया और जावन रूपी वशी के सूराखों में स्वर बन कर 
लहराया है। ओ पल भर रुकने वाले यात्री ! कह तू कहा से 
आया है | 

पृ० २९७--अस्ताचल पर सन्ध्या युवती की घुँघराली अलक 
खुली हैं । लो मानसिक मद्रि का निराली धारा बहने लगी। 
पहाड़ियों ने अपनी कील की रत्न वाली प्याली भर ली है। बेलों 
से लपटी हुई वृक्षों की डाली कुक कर चूमने चली है । प्रेम के 
रोष से भरा माननियों का कोमल हृदय पिधलने लगा। वे हसती 
हुई प्रेम भरी अमृत की लहर उठाने वाली हैं प्यार भरे जोड़े 
कुझ्नों की भुस्मुरों से विहार करने निऊले हैँ इस मीठी अन्वेरी 
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में अब तक क्या इन की प्याली खाली है । फूला ने लगी आर 
पुष्परस मिला दिया हू | प्यालियाँ सर उठी हैं । अनुराग भरे 
ओोठों से कासिनियों ने उन्हे लगा लिया है । प्रथ्वी सद से मस्त 
हो गई है । अकाश सी उसे भकने ल्गा। सब अपने सुख 
मे झूम रहे हैं तने बाधा क्‍यों डाली है ९ 


प्र० २४२--मैं जब अपने ध्येय से सफल हो जाऊंगा; तब 
क्राऊगा और अपनी प्रेस सेवा से ससार का दुख मिटा दूगा। 
सत्र मनुष्यों का चताऊगा कि सत्य यह है । मनजुब्य को आशा 
सनुष्य से ही पूरी होती है | 


प्र० २४४--तुस चांद जेसे सुख वाली हो, तुम कुन्द की कली 
जेसे दांतों वाली हो | तुम चन्द्रमा की प्यारी हो प्रियतम को 
परछाई हो | आकाश की नये रद्ध वाली सीपी से तुम मोतियां 
की कान्ति की तरह उमड कर आई हो। तेरे मन मे न खिले हुए 
स्वप्नों का युग है | तेरे सन की छवि शरीर में छन कर छाई हुई 
हू । तुम ससर के लिये श्री, सुख और सौन्दर्य की कलियों 
पुन २ कर अद्बल भर लाई हो | 


प्ृ० २४६--सीधे, जुटकीले, स्वच्छ बहुत स हिमशिशु प्रसन्न 

| पत्ते २ पर झलसला कर मोती की भांति मुस्करा रहे हैं। डोडी 

फली २ पर हसी है डोकी २ पर बिलास है । तिनका २ चश्नल 

शो नाच रहा ह॑ साज्षाव्‌ एथ्वी पर तारे छाये हुए है | हे पटरानी ! 

आज तेरा स्वागत है । श्री ओर सुख के साज सजे हुए है । 

सुन्दर चज्ल छूवथि वाली ओस का तेरा ताज हैं। मणियों की 
कान्ति इस पर बोल जाती 


है 
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पृ० २४६--क्या प्यार की यह पहचान है ०? चान्दनी के 
नवस्पश को पावर नादान पत्ते चसक उठते हैं। वायु के छते हीं 
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पानी | लहर नाचने लगती हैं । सूय के पेरों की कोमल लाहट 
सुन कर चिड़ियों का राग फूट पड़ता हे । दे प्रिय तुम्हारी केवल 
याद ही मेर सोये प्राणों को जगा देती है। 

प्रू० २६८--नकारे पर डह्ला बज रहा है, तू अपने हथियारों 


को सम्भाल | तुरही शूरबीरों को घुला रहा है, तू भी उठ आर 
कोई ढद्गा निकाल | 


समाप्तमिद पुस्तकम््‌ 


-किलमलप्साहकनकान--4काक-इस+-8. 


बन्द शिक्षा प्रदीप 


(लेखक शास्ी जयनारायण “गौतम” ) 





यह घह कुझ्ली नहीं जिसके साथ मूल पुस्तक खरीदनी पढ़े 
इसमें छन्द्र शक्षा का सार नहीं दल्छि छन्द शिक्षा ही सारी हे । 
छन्द प्र रण को विद्वान लेखक ने ऐसी सरल रीति से स्पष्ट करके 
समझाया है. के मूढ़ से भूढ़ विद्यार्थी भी पिज्ञला चाये का शिष्य 
तो कम से कम अवश्य फहलाने लगेगा । सख्या; नए्ठः उद्दिष्ट; 
प्रश्तार विषय जो कि अध्यापकों के लिये भी भूत हे खोल कर 
लिखा है इसके लेखक हैं पूर्वेश्रुत प्रख्यात नामी शाज््र 
जयनारायण “गौतम । 


किर के विद्याधियों के ई 
बे उपयांगां पुस्तकें 


कम 
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इर प्रकार को नई व शनी पुस्तक मिलने का एकमात्र पता 
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